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सवंत विजितम्हि! देवानंप्रियस पियद्सिनो ग़ाओो 
एवमपि प्रचंतेसु? यथा चोडा पाडा सतियपुतो केतरूपुतो भा तंब 
पंणी? अंतियको* योनराजा ये वा पि तस अंतियकस सामीप॑ः 
राजानो सर्वत्र देवानंप्रियस प्रियद्सिनो राजो द्व चिकीछा कता 
मनुसचिकीछा च पसुचिकीछा च [। ] ओसुढानि च यानि 
सनुसोपगानि व 
पसोपगानि च यत यत नास्ति सवत हारापितानि च 
रोपापितानि च [। ] 
मुलानि अर फलानि च यत यत्र नास्ति संत हारापितानि च 
रोपापिताति थ [। ] 
पंथेसू कृपा च॑ खानापिता ब्रछ्ा च रोपापिता परिभोगाय 


पसुमनुसानं [॥ | 
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!. देवामंपियो पियद्सि राजा एवं आह [। ] द्वाद्सवासामिसितेन" मयाः 


इृद आाजपितं [॥ | 


हर 
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3. घंमचरणेन. सेरीघोसो” अहो धंमघोसो? विभानदंसणा> च हस्ति- 
द्सणा* 


4. अगिखंधानि* च अजानि च दिव्यानि रूपानि दूसयित्पा जन॑ [। ] थारिसे 
बहुद्दि चाससतेहि 

न भूतउुब तारिसे अज बढिते देवानंप्रियस प्रियद्खिनो- राज धंमालु- 

सस्टिया अनार 


भो श्राणानं अविहीसा भूतानं जातीन॑ संपटिपती ब्म्हणसमणान 

क्‍ संपटिपतती मातरि पितरि 

7. खुखुसा थंरसुख्डसा [।] एस अजेच बहुविधे घंमचरणे बढिते[।] 
वढयिसति चेच देचानंप्रियो 

8. प्रियद्सि राजा धंमचरणं इदं [। ] पुत्रा च पोन्रा चपश्रपोनत्रा चदेवानं- 
भ्ियस प्रियद्सिनो राजो 

9. प्रवधयिसंत्ति इदूं धंसचरणं आवब सबवटकपा० धंमग्हि सीरूम्हि तिस्‍्टंतो 
धंमं अनुसासिसंति [। | | 


0. एस हि सेस्टे कंसे य धंमानुसासनं [। ] धंसचरणें पि न भवति असीलस 


[। ] नत् इमम्हि अथम्हि 


]. वधी च अहीनी च साधु [॥ | एताय अथाय इदं लेखापितं इमस अथस 


वधि युजतु हीनि च 


82. नो छोचेतव्या" [।] द्वाद्सवासत्मिसितेन देवानंप्रियेन प्रियद्सिना राजा 
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परल्डाः 

देवानंप्रियो पियद्सि राजा एवं आह []] कलाणं दुकरं [। [यो 
आदिकरो कलाणस सो दुकरं करोति [। ] 
त मया बहु कलाणं कत॑ [। ] तः मम पुता च-पोता च पर च तेन य से 
अपचं.आव संक्टकपा अनुवतिसरे तथा े 
सो सुकतं कासति [। ] यो तु एत देस॑ पि हापेसति सो दुकत कासति 

। ] सुकरं हि पाप॑ [। ] अतिकात अंतरं 
न भूतप्रव॑ धंममहासाता' नाम [।] त मया ब्रेदसवासाशिसितेन धंस- 
महामाता कता [। ] ते सवगसंडेसु? व्यापता घामधघिस्टानाय 
***** ““घंमयुतस च योण“कंबोजगंधारानं* रिस्टिक-पेतेणिकानं? ये वा 
पि अजे आपराता" [। ] मतमयेसु" व? ह 
*““**“सुखाय धंमयुतानं अपरिगोधाय'" ब्यापता ते [। ] वंधनबधस 
पटिविधानाय 
“*“*“* "प्रजा कताभीकारे सु? वा धेरेसु वा व्यापता से [। ] पाटलिफुते 
च बाहिरसु च 
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छलषवाए5०0, ८. 7. 7., 7., 07. । -2. 


प््‌ध्डा 


, वेवा)'।***' सि राजा एवं आह [। ] भतिक्ातं अंतरं 
2. न भ्ूतग्रव सब” अथकंमे” व पटिवेदना” वा [+॥] त 
एवं कत॑ं [। | 
3. सवे काछे सुंजमानस मे ओरोधनम्हि/ गागारम्हिए वचझ्छि” व 
4. विनीतम्हि? च उयानेसु च सवन्न परिवेदुका स्टिता अथे स्त्रे जनस 
5. पटिवेदेथ इति [)] सर्वत्नच जनस जथे करोमि [। ]य चर्डा 
मुखतो 
6. आजपयामि स्वयं दापक वा खावापकं वा य वा पुन महाम्त्राज्रेसु 
7. आचायिके? अरोपितं भवति ताय अथाय विवादों निश्चलती7० च 
परिसाय॑7 हे 
8. आनंतरं पटिवेदेतव्य में सर्वत्र सर्व काले [।] एवं मया आआजञ्पितं 
नास्ति हि मे तोसो जे ही 
9. उस्टानम्हि अथसंततीरणाय व [] कतब्यमते हि मे सर्वेल्कोकद्दितं [ 
]0. तस च पुन एस मूले उस्टानं च अथसंतीरणा च [।] नास्िलि?? हि क॑ 
]], सर्वोकहितत्पा [।] य च किंचि पराक्रमामि अहं किंति अआुलानं 


आर 
नम 
श्श 
हब 
बा 


गड्डेय॑ के 
, ् 
'] 7८, देवानंपिये पियदसि । 2 ६, सब काल 
38 85, भरकम ८ (58752००७०॥३ 6 9एड7558 4. 5:5. प्रतिवेदन + /््टा 
5 $&5%,. अवरोधन ८ 2092709, 6 गरभागार ८ ग्र7छ८ऋ छछऊथणाए 


7 ८, बचसि; 5. जचसिय 55. वचस्‌ ्रा6875 55700%८; 4(8 वेट ७ 3ए८ प्रा 
जछ 5 2 जिंक, 


9० 


(४ 82८, विनीतक ऋा८७छ गए & ०070ए८ए४॥८८, 

. 9 5६, भात्ययिके ८ १७ ५6 2288९ ०९ 2८७०९०७०४८ए. 

.40 85%, निष्यप्ति 5 ऋ्०्एंणछ ७ 72062760 ८०7808720007, 

3] परिसा 85, परिषद्‌ ८ मन्त्रिपरिषद्‌ ८ (०णाल 6 एं780८75 


]2 प्रट76 50:23 ८४०प३८००।८६5 935 4069], 


22 


43, 


4. 


२0८८ फ्राएड$ ४0. पर-शाा। ] 


इध च नानि सुखापयामि परत्रा च स्वर्ग आाराधयंतु त[। ] एताय 
अथाय हा 

अय॑ धंमलिपी लेखाँपिता किंति चिरं तिस्टेय इति तथा च मे पुन्ना पोता 
चप्रपोत्रा च 


अनुवतरं सवलोकहिताय [। ] दुकरं तु इदं अजन्र अगेन पराक्रमेन [॥ ] 


7. 8६0८८ 8907 ]२०. शा ; ठारा०७९२ पठार प0५ 


9५0०, : (97, $0779879; 32522 : ०. 272-232 8, (९, 
॥ण्णड, ; शिधाटााा ( ?०॥ ); ड2७,.; फिद्दागाा 
हिएई, ; छाया, 27. फऋाब,., 7, 9. 456; 


प्रता/टड०॥, 2. 7. 7., 7. 0. 3 
द पुट्ड्ई द | 
देवानंपियो पियद्सि राजा संत इछति सवे पासंडा वसेयु [॥] सवे 
ते समय च 
भावसुर्धि च इछति [॥] जनो तु उचावचछुंदो उचावचरागो [॥] ते 
स्व व काखंति एकदेसं व कसंति 


विषुले तु पि दाने यस्र नास्ति सयमे भावसुधिता व कतंजता व 
दृढभतिता च निचा: बाढं? [॥ नै 


8, २0९76 छ97८7' १२०. जशञत्र : झार]र०ए पर्ारढ07ए 


2४09. : (उरताव्ा', 58गा88]78; ॥9&६2 : ०. 272-232 8. (0. 
7०७8. : ब8:770 (० ६॥ ); डिएए,.; शिद्दाजा 
छह, .: छाल, 28. कब, ना, 9. 456; प्रणब, 2, 7. 7.,9., 


7. 44. 


पह्छ+ 


. अतिकातं अंतर राजानो विहारयातां* ज्यासु [।] एत मगव्या अजानि 


च एतारिप्ननि क्‍ 





व ३8 7 लता 68 #छह[0प5 +णु८००४४०४७ 9फ्ते ऊपलत् 0० +00प्ठञॉ5, 
2 ६, निचे; 0. नीचे; 82. नित्यं ०7 नित्या 


3. वधा6 प्राटगणांगछ्ठ ६76 [85६ वींजठ १5 प्रशट्ट्लथेफ ब्यते ०07-0ए67 ०) तए्ट 


70 [0082  ०0०7र्डश-पटा00 ०6 ६96 इट्माटआट6, [६ 7027 926 #27906875८6 [7970 
श्िड्ठांक 3४ एण0953 + फिरदा व] 008०, छ0 $8 70 ०४००४०० ० ०एुणीथ्ा 


827, एप०॥५ ० +790पफ%703, 8:द८प्रोंगटडड. बगते बिडा त८ए०त0675 876 ९०९२ 
772४ ४८ए०४७*, 


4 .0[0988फ076-0073 वछ शॉ॑त्म छफातजए, टिवडसंजह, तेजजगातआरु 2घत 06० 


प्डडम्तम 2770४८का टगड 077720 एाथधांए १(८घा5, 


पाइएएशा028, 0१० 779258५४ २७७०२? ।0)958 


, अभीरमकानि अहुंसु.[।].सो देवानंप्रियो. पियद्सिःराजा दुसवर्साशि- 
सितो संतो अयाय संबोधि [। |? 
तेनेसा धंभयाताः [॥ |] एतयं होति वाम्हणसमणानं- दूसणे च दाने च 
थरानं दसणे च 
हिरंमपटिविधयानो” च. जानपद्स च जनस दस्पनं घंमानुसस्टी* च 
धमपरिपुछा च 
तदोपया? [। ] एसा भुय रंति भक्‍ति देवानंपियस- प्रियदृसिनो राजो 
. भागे? अंज [॥ | 


9, 00८6 छणण०' ४0. % : ञारशाष्र७ए प्रशरद0ाव _ 


ए+%60₹0. ; (जञञं97, 980735779' 0090०.: ०. 272-232 8. (.. 
॥,बछ2. : शिधा]। ( ए207 ) 82७, : जादााएफत 
ए९ा., : छाल, 277. 7, ॥, 92. 4583 फम्प|ार8०0, ०८.7.7., 





ब्र 6) ७6४ ४ ८७५ [० 


॥, 97. 5-6. 


५, 


प्ध्डा 


* देवानंपियों प्रियद्सि राजा एवं आह [। ] अस्ति जनो उचावर्च मंगल 


करोते आबाधेसु वा 
आवाहवीवाहेसु” वा पुत्रलाभेसु वा प्रवासंम्दि वा एतम्ही च अजम्हि च 
जनो उचावचं मंगलं-करोते [। ] 


* एत तु महिडायो बहुक॑ च बहुविधं च छुदूं च निरथं च मंगल करोते [। ] 


त कतब्यमेव तु मगले [।] अपफल तु खो 
एतरिसं मंगल [। ] अयं तु महाफले मंगले य धंम:८गले [। ] ततेत 
दासभतकम्हि सम्यप्रतिपती गुरूनं अपचिति साधु 





जनक 


एफऋढ फंवन खाल्कयाोंगहु णी (ग्रैंड: ए०तत0 45.. 7 ताएृप्रात्मशाव्या , ल८४० 4६ 
7768738 +096 '9]2806 0६.८४]89(९४०26ए उ+ छ0089 02899 .. 

52, धमेयात्रा न [00798 07 976280८9% 8 ४70729. 

858. हिरण्यप्रतिविधान ८ 772४ 78 ह7:.8 ० 800. 

5६. पर्मा मु स्तिब्न [78770९0[07.5:07. एश्[ श[०0.,0%, ४707&09५... 

5४8. तदु पा ८८ ००४रवपट॑ए० 0. 

9६, भर ->-३8४४४०४८० ह 

98, <०४४:०ए७०, ००ग्रश्नंआ४५ 05. +४७५ एछ०:१४8« आनद्वाह. 87१4.  विज्स्‍ञाहइ 9७०४ 


'-. पृल्कुश्व्व डिक, (६ छू २0, वथ्यरफ्र गन पक प्िहप्भाएटफ, 0थ्ाजज्रएड 8 


05... 776 क्‍94९ एाढक्षाए काठ; गरश्नक्रा१88: की 35७0५ 9५ शक) 283८ 
(76 फजंतट 48 9>7०पह्ढा। ०० 0्पाञ्ृत०, फल इट०ठ के "७०४05 7792थ5 72 
52887498/7 एक 028469075 "फ 0/09588 40% ए॥%0०% 48 ९थ्ययर५पे ०छ४०ए 
70 ६7८ 90086 0 767 ४9 छ्क्ते । | 


"२०८६ हाञभए5$5 [७०0., [ए-ऋ . -]3 


5. 'गराणेसु समयो सांघु बम्हणसमणान साधु दान एंत च अंज च एतारिसं 
धंममंगलं नाम [। ] त वतच्यं पिता व 

6. पुतेन वा भात्रा वां स्वामिकेन वा इदं साधु इदं कतव्य मंगल आव तस 

अथस निस्टानाय [।_] अस्ति च पि बुत॑ 

7. साधु दन इति [।] न तु एतारिसं अस्ता दानं व अनगहो व यारिसं 
-घंमदानं व धमनुगहो व [।] त तु खो मित्रेन व सुहदयेन वा 

8. जअतिकेन व सहायन व ओवादितब्यं तम्हि तम्हि पकरणे इदं कचं इद्‌ं 

साथ इंति इमिना सक 

'स्वगं आराधेतु इति [। ] कि च इमिना कतब्यतरं यथा स्वगारधी [॥ ] 


रा 


40.006 फऋञाला' ]१0. # : णाराए५ए२ पर? ण0ठाप 
20709. : (जांग987, 58073578 09शएं2 : ०. 272--232 8. (!. 


॥ग्व्ड, : शिवात। ( ?2॥ ) 950४, : छाद0॥7 
छिएई, : छाल, 27. व., वी, 90. 459; मारा, 2.]. आह 
7, 9 [7 
प्ट्दा 


. 'देवानंपियों 'प्रियद्ेसि राजा यसतों व कीति व न महाथावहा मजते 
अजञ्ञत तदात्पनो” दिघाय2 च मे जनो 

2. धंमसुखंसा” सुख्सता धंमबुतं* च अनुविधियतां [। |] एतकाय 
देवानंपियो पियद्सि राजा यसो व किति व .इछति [। ] 

3. य॑ तु फिचि परिकूमते देवानं प्रियदूसि राजा त सब पारत्रिकाय” किंति 
सकले अपपरिखवे” अस [ ।] एस तु परिसवे य अपुंञ [।] 

4. दुकरं तु खो एतं छुद्केन व जनेन उसटेन” व अजञतन्न अगेन पराक्रमेन 
सर्व परिचजित्पा) [। ] एत'तु खो उसटेन दुकरं [॥ ] 


अननकम कला अटल हज कर ४ अर वन हक ने हसन छे न बन जिया ञ 3. सन्‍नननन, न» + व जी तैननग--नन कामना समन शयक जा १५ बतजऊ >फलक, 


 , तदत्वाणे, 55, नंदात्वे ८४ फल 97८इ९व, 

2 है, अयातये; 8, अत्यतिय, 89, दीया ८१४ +06 ]078 च्पफ्ट, 

3 2972०0८०९ 0796027८८ (0 770729. 

4 59 ब्मदृत 

5 $:5., पारत्रिक ८ फुष्शाश् णां7छ +०0 096 णग८ए छ००४१, पफ्राड डठजड$ बा पड 
फैपतेवप्मनोउचा मिट ठताप्चट> एण्लीते ७४३5 35 वयाए0एॉव्या 38 ३7 फऐल्नीाफानता2॥] 
76] 2709. 

6 परिश्रव 5 प6 ग0छ रण तेटआंफएठ 067 हं7., * 

7 उन्सून 5 0ल्ताटशांर्ते 07 ह्टकां, 

8 58%, परित्यज्य, कम 


प्राए्प'.0श04, ७९० एराएए४रए परडटाशए770058 


]. ९00६ छा ला' २०. जा : जाशर&र घष्टठा२507९ 


9७8७8. : (079/, 998999957[798 04६र्ड : ०. 272. 232 8. (.. 

[ &चछ8- : रिधांता: ( 2? ) $िट७ : डिद्दााए। 

ए०३, : छा, 27, वें, ॥, 9. 460; सिणाए5०॥, ८.7. /.,]. 9. 49 

प्ृछ्षा: ह 

. देविनंप्रियो: पियद्सि राजा एवं झाह [॥] नास्ति एवारिसं दान 
यारिस धंमदानं धंमसंस्तवो वा धंसमसंविभागो वा धंमसंबंधो व [| | 

2, तत इंदं भवति दासभमतकम्हि सम्यप्रतिपती मातरि पितरा साधु 
सुखसा मितसस्तुतजातिकान बाम्हणलसणान साधु दान 

3. झाणानं जनारंसो साथु [)] एत वतव्यं पिता व पुत्नेच व भाता व 
मितसस्तुतआतिकेन व आब पटीवेसियेहि” इद साथु इृद कतब्यं [॥ ] 


4. सो तथा करु इलोकचस आरधो होति परत च॒ अंनंतं पुइ्ज* भ्व्ति 
तेन घंमदानेन [ ॥ _] 


2. 770 6 एए)ाएा' १२०. हा : छारीर370 ५४७छ२80ए 


9७0७9, : (7]7087', 9५७77988[78 ॥5&४€ : ८2. 272-232 8. (. 
ह,छशछु, : शिध्त (री)... 82७५ + जि 0707 
छ&*, .; छाल, 27. खब्ब,, 7, ७. 447; फ्णार8इ00, ८. 7. 7., [. 
70. 20 । 
प्स्डा सा 


!. देवानंपिये पियद्सि राजा सवपासंडानि चू बजे? च घरस्तानि च 

पूजयति दानेन च विवाधाय च पूजाय पूत्यति ने [| | 
2. नतु तथा दानं व पूजा व देवानंपियों मंजते यथा किति सारवढी अस 

द सवपासंडान [। | सारवढी* तु बहुविधा [। | 

3. तस तु इद मु य वचिगुतीः किंति आत्पपासंडपूजा व परपासंड- 
गरदहा व नो भवे अग्रकरणम्हि छह्ुुका' व अख 

4. तम्हि तम्हि प्रकरणे [। | पूजेतया तु एवं परपासंडा तेन तन प्रकरणेन 
[। | एवं करू आत्पपासंडं च वढयति परपासंडस च उपकरोति [। ] 


एू, देवानं पिये | 

5६. प्रातिवेशिके: ८०प एले8४7०0प75 

ए्‌, हिदलोंकिक्ये 5, श्जलोक॑. 

छू, पुंना; 5. पुजं; /. पुर्ण. 

5छ, सारवृद्धि ८ 50छ07८88४९ 0 ८६४६४. ०४ ( ० क्‍0)9877779 )« 
छू, बचगुति; 575. वचोग़ुप्ति ८ ०0970] ० 896९८ 


/ &. रुका, ० एऊवइथ्या शीकताद ॥5ता८ इलका, छा शाल्थया$ ॥ए8070 
7006४ 2/(6 


दी) का कि छएए। चर ॥ 


07 


700८6 एशाए78 १२०. जा-आाख। 5 


3- तदंजथा करोतो आत्पपासड्ं च छुणति परपासंडल च पि अपकरोति [। ] 
यो हि कोचि आस्पृपासंड पूजयति परपासंड व गरहति 

6. सर्व आत्पपासंडभर्तिया किंति आत्पपासंड दीपयेस इति सो च पुन॒ तथ 
करातो आत्पपासंडं बाढतरं उपहनाति [।] त समदायो? एवं साधु 

7. किंति अजमंजस धंम सख्णारु2? च सुसुंसेर” चउ [। | एवं हि देवानंपियस 

_इछा किंति सवपासंडा बहुस्गरुताः च जसु कलछाणागसा च असु [।] 

6. येचतन्न तत असंना” तेहि वतव्यं [। | देचानंपियो नो तथा दान॑ थ्‌ 
पुजां व संजते यथा किंति सारवढी अस सर्बपासडानं [। ] बहका च 
एताय 

०0. अथा व्यापता धंभमहामाता च इथीझखमहामाता" च वबचसूसीका' 

: च अजे च निकाया [। ] अयं॑ च एतस फरक य आत्पपासंडवढी च॑ 
. होति धघंमस च दीपना [॥ ] 


3, १६0९": 5277 २०, & : 856 7983320.570 पा एफर राताप 
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!. अठवषअभिश्वितस* देवनप्रिअस ग्रिअद्शिस रज्ो कलिग विजित [।] 
दिअठमन्रेट? प्रणशतसहखते ये ततो/” अपबुढे /? शतसहखमजन्ने तत्र हते 

हुतवत्तके'? च मूटे [।] 

2, ततो पच जैधुन लघेश्नु॒ कलिगेष्॒तित्रे भ्रसशिकन ध्रमकमत भ्रमचुशस्ति 
च देवनप्रियस [।] सो अस्ति अनुसोचन देवनप्रिअस विजिनिति 
कलिगनि [॥] क्‍ 

3. अविजितं हि विजिनमनो यो तत्र वध व मरणं व अपवहो व जनस तठ॑ 
बढ वेद॒ुनियमतं गुरुमतं च _देवनंप्रियस [। | इदं पि चु ततो गुरुमततरं 
देवनंप्रियस [। ] ये तत्न द 

नीञैंजलजचैॉी रे 
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वसति ब्रमण व श्रमण व अंजे व प्रषंड ग्रहथ व येसु विहित एप अग्न- 
भ्रुटिसुश्रुष मतपितुषु सुश्रुष गुरुन सुश्रुष मित्रसंस्तुतसह॒य- 

अतिक्रेषु दसमटकनं सम्मप्रतिपति दिडभतित तेष तत्र भोति अपग्रथो' 
व वधो व अभिरतन व निक्रमणं [।] येष व पि सुविहितन सिहो 
अविप्रहिनो ए तेष मित्रसंस्तुततहयजतिक वसन 

प्रपुणति तत्र तं॑ पि तेष वो अपध्रथो भोति [। | प्रतिभगं च एतं स- 
बमनुशन गुरुमतं॑ च देवन प्रियस [। ] नस्ति च एकतरे पि ग्रषडस्पि 
न नम प्रसदो []] सो यमत्रो जनो तद कलिगे हतो च मुटो च॑ 
अपबुढ च ततो 

डातभगे व सहखभगंव अज गुरुमतं वो देवनंप्रियल [।]यो पिच 
अपकरेयति क्षमितवियमते व देवनंभ्रियस यं शको क्षमनये [। | यो पि 
व अटवि? देवनंत्रियस विजिते भोति त पि अनुनेति” अनुनिजपेति* 
[। ] भज्जुतपे पि च अभवे 

देवनंत्रियस बुचति तेष किति अवन्नपेयु/ न च हंयेयसु [। ] इछति 
हि देवनंप्रियो सब्नभुतन अक्षति संयम समचरियं रससिये९ [।_] अयि 
च्व मुखमुत विजये देवनंप्रियल यो भ्रमविजयो” [। ] सो च॒ पुन 
लो देवनंप्रियस इद्द च सवेषु च अंतेषुर् 

अ षषु? पि योजनशतेषु य॒त्र अंतियोको? नम योनरज् परंच तेन 
अतियोकेन चतुरे 9७ रजनि तुरमये”” नम अंतिकिनि!/ नम मका नस 
अलिकसुद्रो।£* नम निच चोड पंड अब तंबपंणिय [। ] एवमेव हिंद 
रजविषवस्पि!5 योनकंबोयेघु/९ नसकनमभितिन 








मल ननबला अंदर रा भा ७एरए्ए्र्ररणणरणणशणणणणारा 


ए्‌., उपघात्ति; 0. उपघातोी 70960४079287फ एाल्थ्यो 08 3 पृर|एए३ . 
घटा तिहए०उए्टाप (7०१ लक्षणा ) अरबी ४2०05 “5, 07 आरटविका:, , ८ 
#2८$$0८७8 0०९ 07८४8 , 3 ७४. अनुनय ति ८ 92८८४. 


904 हि अनुनिझयये ति. 55. अनुनिषय पयति ८ गरिध०४. 657 टत्क्राव्माए बांट 


१ 
07 ९0777278$ , 


85. अवतन्रपे रन्‌ ८ हिलाँ 88997720 0०. ( (४86४ ८हांप्रा८5 ). 
6. मादव 7, मदव ( मं! दब ८ ]:7077285 ). रमसिये रू 552. राभरुय ८ ०]0]८00८ 


घमंविजय - [0 70स्‍८803 (0ऊाप॒ए्८४ ॥700९४४ छांटाफ . 

55%, प्रत्यन्तेपु ८ १79 96 792८४8४090ए४ 78 ४22८5 9८ए००वं +86 (४0767. 

5४, पडभ्यः,... 0 ऊैशा०णाए वी प9608 ० 5979 ( 26-46 8. ५. ). 
४०228 ० (0ए7९८७6 9 ०४79 :व7९2 ( 242-88 8. 0. ), 

एागव्णज ॥ एक्राध्वढए७०४ रण ४४४०५ ( 277-47 8. ०८. ). 

#& 06005 (0072895 0 %(७८८१०४०७ ( 277-39 8. ८. ). | 

है ]०८४70०० ० 7907७७ ( 272-255 98. ५. ) 

०७ &]०८87१6० ० 05755 ( 6, 258-244 8. ९, ). 

ए८., राजविषयेषु -+]४ (96 9885 00कफं 075, 

55, यवन-कम्त्रोजे धु । ]7 छा:, नाभक-नाभपंक्तिपु 


२00६ एजएए शआाआा-झशापफ़ 7 


0. भोजपितिनिकेषु' अंध्रपलिदेषुः सचत्र देवनंप्रियस ध्रमचुशस्ति अनु- 
वर्टति [।] यत्र पि देवनंप्रियस दुत न बचंति ते पि श्रुतु देवनंग्रियस 
ध्रमचुट विधनं भर्मजुशस्ति भ्रमं अनुविधियंति अनुविधियिशंति च [। ] 
यो स लघे एतकेन भोति सबन्न विजयो पसवतन्न पुन 

!., विजयो प्रितिरसों सो [॥ ] रूघ भ्ोति प्रिति ध्रमविजयस्पि [। ] लटक 
तु खो सप्रमिति [।] परत्रिकमेव महफल मेजति देवनंग्रियो [। ] एतये 
च अठये अयि ध्रमदिषि” निपिस्त* किति पुत्र पपोन्र मे असु नवं 
विजय॑ म विजेतविअ मजिषु एकस्पि यो विजये क्षंत्रिच लहुदंडत च 

_रोचेतु तं च यो विज (य) मजतु 

]2. यो भध्रमविजयो [।] सो हिदलोकिकों परछोकिको [।] सवचतिरतिः 

भोतु य धंमरति [।_] स हि हिदकोकिक परलोकिक [ ॥ ] 


4. २000९ छा) (7 ]२०., 5५७ : (शाप 5७र ५७छ7२५०0०0)ए 
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हक 
. श्षयं धंमलिपी देवानंग्रियेन प्रियद्सिना राजा लेखापिता अस्ति एव 
2. संखितेन अर्ति मझमेत अस्ति विस्ततन” [।] न च सर्व स्वत 
घटित [। ] 
3. महालर. हि विद्धितं बहु च लिखितं लिखापयिसं चेव [। | अस्ति च 
एत के के दा 
4. पुन पुन बुत” तस तस अथस माधूरताय किंति जनो तथा पटिपजेथ [। ] 
०. ततन्र एकदा असमातं लिखितं अस देसं व सछाय? कारणं व 
60. अलोचेत्वा लिपिकरापरधेन व [॥ ] 
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। 8£. भोज-पैव्ययणिकेपु हे 2 8. अन्श्र-पुलिन्देधु 
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5 92 7. 
प्ल्डा 

]. देवानंपियस वचनेन” तोसलिय” महामात नगलरूवियोहालका 

2. वतविय [। ] अं किछि दखामि हक त॑ इछामि किंति कंमन पटिपादये झै॑£ 

3. दुवालते च आलसेहं [।] एस च मे मोरव्यमत दुवाल एतसि अठकशििंत 
अं तुफेसु 

4. अनुसथि [।] तुफे हि बहूसु पानसहसेसुँं” आयत" पनय॑ गछेम्य स9 
मुनिसानं [। ] से 

5. मुनिसे पजा ममा [।] अथा पजाये इछामि हक किंति सवेन हितसुचख्येन्त 
हिदलो किक- 

6. पाछलोकिकरेन! यूजेबू ति तथा-सव सुनिसेसु पि इछामि हक॑[ ॥ _ 

| नो च पापुनाथ आवग- 

7. खुक्के” इयं अठे [।] केछ व एकपुलिसे पापुनाति एतं सेपि देखे हल्‍्॥ 
सवं [। | देखत हि तुफे एवं 

8. सुविहिता पि [।] नितिय॑” एकपुलिसे पि अथि ये बंधनं वा पलिकिस्क्रेस्स 
पापुनाति [। ] तत होति 

9. अकस्सा तेन बधनतिको? अंने च''''।'*' हु जने दविये दुखीयति [ १ | 
तत इछितविये 

- 0. तुफेहि किंति मझं पटिपादयेमा ति [। ] इमेहि चु ऋष्दि नो संपटिप जय स्ि 

इसाय आसुलोपेन!” 

१, बचनेन ८ प्रमतेट> (96९ 07067 ० 
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निटूलियेन! तूछनाय अनावूतिय आलूसियेन किलकथेन [। ] इछितविये 
किति एते 

जाता नो हुवेवु मेत्रा ति [। ] एवस च सवस मूले अनासुलोपे अतूलछना 
च [। ] नितियं ए किलंते सिया 

नते उगछ” सबद्ललितविये तु वटितविये एतविये वा [।] हेवंमेव ए 
दखेय* तुझाक तेन बतवचिये 

आनंने” देखत हेवं च हेवं च देवानंपियस अनुसयि [। | से महाफले 
ए तस संपटिपाद 

महाअपाये असंपटिपति [।] विपटिपादयमीने हि एतं नथि स्वगस 
आलधि नो लाजालधि [। ] 

दुआहले हि इमस कंमस मे कुते मतोअतिलेके [। |] संपटिपजमीने चु 
एतं स्वर 

आलाधयिसथ मम॒ च आननिय॑ एहथ [। ] इयं च लिपि तिसनखतेन० 
सोतविया” [।] 

अंतला पि च तिसेन खनसि एकेन पि सोतविव [। ] हेवं च कलूतं तुफे 
चधथ संपटिपादयितवे | । ] एताये अठाये इयं लिपि लिखित हिद एन 
नगलवियोहालका सस्वतं समय यूजेवू ति****'“नस अकस्मा पलिबोधे व 
अकस्मा पलिकिलेले व नो सिया ति [। ] एताये च अठाये हक॑ 
महामते" पशञ्चसु पद्यसु बसे. * 

सु निखामयिसामि ए अखखसे अचंडे सखिनालंसे होसति एत॑ं अर 
जानितुं***': “तथा 

कर्ूंति अथ मम अनुसयी? ति[। ] उजेनिते पि चु कुमाले एताये व 
अठाये.जिखामयिद्लष 

हेद्सिमेव वड़' नो कु अतिकामयिसति तिनि वसानि [।] हेमेव सखसि- 
लाते पि [। ] अदां ज'**** द 

ते महामाता निखमिसंति अनुसयानं तदा अहापयितु अतने कंमं एवं 
पि जानिसं 

त॑ पि नथा कलूंति अथ लाजिने अनुसथी ति [॥ ] 


» $८7०7६ 2700 छऐंग्ाल्क 7८9१ नियूलि*'' 

« 56४27६ #2०»0 किंति, छ709]९78 #८००ज९ ॥$ फिति 

, उगछे 7799 9७ 7९००. 4. 52797 270 ऐपरे॥]०० ४७०० दखिए 
» 90, आंन॑ ने ( 58ाट, आज्ञा नः ) मान॑ ने ( ८5६, आनृण्यं ). 
« 5९, जिष्यनश्षत्र ८. 2४. [70770८6 2 ५४८०१, 

« 56027 7८००१" **वियं . 80॥96+ 5 7८०0!78 38 ... विय 

« 50776 7८०० महामात 

* 5 अनुशस्ति; ( 5८ अनुशासन  ग787प८४०७ ). 
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0, 5906 4 7% क0टट एटा ४0.॥0:758008704& एशएडा07र 


एफठए. : उल्घपत9, 097]87 08 (077558; 

22८४. ६ ०. 272--232 8. 0... ॥9ज8. : ए-2तत ( ९०) 

9॥7, - छिजद्दप्ततत परी, : इ्लाधा। वें, 4#/., 272 , 
7070. 82 (.; म्वा[दाइए, ८. 7. 7., 7., 979. 5 हर. 


पुंट्डां 
[. देबानंपिये हेजे आह [। ] समापाय महामता राजवचनिक. बतविया 
[॥ |] यह किछ्ि दखामि हक त॑ इछामि हक॑ किंति कं कमन 
2. फ्डिपाक्त्येहं दुचालते च आलूमेहं [।] एस च मे मोखियमतः दुवात्क 
पतस्त अथस्त अं तुफेसु अनुशथि [। ] सवझुनि 
3. सा से छज्ना [॥ ] अथ पजाये इछ्चामि किंति मे सवेण दितसुखेन युजेयू 
अथ पज्ञाये इचछछामि किंति मे सवेन हित सु | 
4. खेन सुजेयू> लि हिदलोंगिकपाललोकिकेण* हेवंमेव मे इछ सवमुनिसेसु 
[॥। ] स्विया झंतानं अविजिता 
». नं किंछुा दे? सु ल्ाजा अफेसू ति [। ] एताका" वा मे इछ अंतेसु पापनेयु 
छाज्जा हेवे इछति अनुविगिन हेयू” 
6. मसियाये अस्वसेयु च मे सुख॑ंसेव च लहेयू ममते तो खं* हेवं च पापुनेयु 
7. ए सकिये खमितवे मं निमितं च धंमं चलेयू ति हिदलोगं च पललोर्ग 
च जआाल्ाधयेयू [| ] एवाये ह 
8. च अठाये हक सुफेनि अनुसासामि अनने एतकेन हक॑ तुफेनि अनुसासितु 
छुंदू च चेदि 8... ###* 
9. तुआ समर छिति परटिंना च अचल [। ]स हेवं कट कंमे चलितविये 
असूवा सनम्ििया च ते एन ते पापने 
]0. यु ऊअथा पिल हेव॑ ने छाजा ति अथ अतानं अनुकंपति हेवं अफेनि 
अनु कंपति जऊथा पजा हे | 
!!. वं मपे ल्लाजिने [॥ ] तुफेन हक॑ अनुसासित" छांदं?? च वेद्त आ मस 
घिलसि पर्टिना चा अचल सकल 


]. $608% ४ छगारएटे इ)पं७]००७ ४७६१ लूजें--- 
2, 8९०87: #८थटठे-- मल; 890४०४४ 485--म्तं 
3. 770% जथ ६० युजिय ए85 9८८० +#€762०वे 99 [96 इटल०९ फएए फ्रयोडबद० गये 
[६ औन्‍्जाॉस' ऊुड -टब्मट्लाटत, ह 
4. एंप्माल> #लघत--केन . 5. एफ 7८80798 ० 560०५५ 27वें ए8४७]८० 4$-- छेद 
0. ॥,062८%#8 77०9०ड्व्व एतका 7, $टशबक% 2ा्ते एऐपेच्माल+ छ7००905८0 द्देयु । 
8, एेल०त दुर्य्लं 9. अनुसासित 35 97०7०50 9७ए ४8ए06%, 
0, 8८72%% ७-7 टी ]3079572% 7८०० दंद॑ ], वेदितु 38 3 9८7८० 76०0ग४. 
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3. 


44. 


35. 


6. 
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देसाआयुतिके होसामी एतसि अथसि [। | अल हि तुफे अस्वासनाये 
हितसुखाये च तेसूं हिंद 

लोगिकपाललोकिकानै [।] हेवं च कलूंत॑ स्वगं च आलाधयिसथ मम 
च आननेयं घसथ [॥ |] ए 

ताये च अथाये इयं लिपी लिखित” हिंद एन महामाता सास्वतं” सम 
युजेयू अस्वासनाये च 

धंसमचलनाये च अंतानं [। ] इयं च लिपी अनुचातुंमास्”) सोतविया 
तिसेन [ । | अंतऊला पि च सोतविया [। ] 

खने संत प्रक्नेन पि सोतविया [॥ ] हेवं च कलूंतं चधथ संपटिपात- 
यितवे [ ॥ ] 


7. 'शार0ठार 7700"८6 छएा : एशएरर०७ 7 


72070. : रिफ््ञा800, उ380099]9प77 708, ?/., 7. 
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छ९९, : छाल: व, 4हां,, 77, 99. 49 7.) सिपारए४०, ५. 7. 7., 
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7, 700. 66 7 
ग्र्थ्डा 
देवानंपिये हेवे आहा [।] सातिश्केकानि* अढतियानि व य सुमि 
प्रकास सके? [। ] नो चु बाढि पकते [।] सातिलेके चु छुव॒छरे य 
सुमि हक॑ सथ उपेतेर 


* बाढि च पकते [। ] या इमाय कालाय जंबुद्पसि” अमिसा?? देवा हुसु 
- रिट्डते 'लाखेता | 2. सस्वतं 45 5प88०६४६८० 9७ए 5९0287६ 2080 ऐप्४67० 
छ 
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« वे 8797005$ 407 वबसानि ( ८ 9४८०१३$ ), शरमेटन १8 ई0णाते 70 [086 छे०+४७/, 


06 छिएबग79387%7 2870 4096 9१002890फ ४०८८-न॑ग्र5८77 छा 0703, 


. 5६. शाकक्‍्य ( 5४० त8००९८ ०० शाक्यमुनि ०7 बुद्ध ). ४८ 997798%28773, 


एथांएब बचत 59099प7 475८७४७४०४४ ४३०८ उपासके ( ८ 2 99-फ;5०]6 ), 
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, 37779 2877 27०0 8१6008907 ४८५०४००$ 79०८ सवछंदे 
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ते दानि मिसा कटा [।] पकमल्लि हि एस फले [॥ | तो च पुसा 
महतता पापोतवे खुद॒केन ५ 

3. पि पकममिनेना सकिये पिपुरे' पा स्वगे आरोधेवे [ । | एतिय अठाआ 
च सावने कटे खुदूका च उडाका च पकमतु ति आता पि च जानंछ 
इय पकरा व 

4. किति चिरठितिके सिया [। ] इय हि अठे वढि वढिखति विधुलू 
वढिसति अपलधियेना दियढिय वढिसत [।] इय चर जझठे पवतिस्थ 
लेखापेत वालत [। ] हथ च अथि? 

5. सालाठमे” सिलाठंभसि* छाखापेतवय त [।] एतिला च वयजनेना” 
यावतक तुपक अहाले” सवर” विवसेतवाय लि [| ब्युठेना 
सावने कटे [। | २०० ५० ६ स 

6. त विवासा त [॥ ] 


8. शार072 7006 एाजए7ए' : 55प२७508 3 [५ 


एफ०ब- : 58874, 9097927940 )95., 90 47 
90&0 2 ; ०. 272-232 8. (.. 
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8७०१. : स्रष|॥2500, ८. 7. ॥.,ल्‍0, 97. 69 *. 


प्र्ट्डा 
]. देवानांपिये हेवे आ'' "४" + यानि सवछुलानि | अं उपासके सुमि 
न चु बाढं पलकंते [। | | ः ना 
” 2. खसबछले साधिके। ओला ले [। ] एतैन च अंतऊेल । जम्बुदीपसि 8 
अंमिसंदेवा। संत? 
3. मुनिसा मिसंदेव कटा। पछ इये फले [। | नो 7 मं महतत हर 


व चकिये पावतवे । ख़ुदकेन पि पछ- 
4. कममीनेना विपुले पि सुअग'''““किये!? आला वे ।॥ सर एताये अठाये 
इय सावाने!! | खुदका च उडाका चा प 
__ ्््  ॒॒_ि॒र््ेु झौृ एफ :फ”फभपभप-+++्प8घ++ै+ 
]. 8:, विपुल. 2. ४८०० हिध 3, ८०१ सिलाडुमे 
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5. लकसंतु अंता पि च जानंतु । चिलठितीके च पछाकमे होतु । इयं च अठे 


वढिसति । विपुल पि च वढिसति 


6. दियाढियं अवरूधियेना दियढियं वढिसति। इयें च सबने विद्युथेन हुवे 


सर्पन! लाति 


हक शजता विदुथा त्ति रृ०० ५७ दर इम च्द्य्‌ अटठ पवतेसु लिखापयाथा - पक 


चाअ 
थि हेता सिलाथंसा तत पि लिखापयथ ति 


9. २९)७ 7२००८८६८ छा (7' ; 82॥२457' 
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पुट्छई 

. प्रियद्सिः छाजा मागधे” संघ अभिवादेतूनं* आहा अपाबाधतं च 
फासुविहालतं चा [। ] 

2. विदिते वे भंते आवतक्े हमा बुधसि धंमसि संघसी तिः गालवे" च॑ 
प्रसादे च [। |] ए केचि भंते... 

3. भगवता बुधेन भासिते सर्वे से सुभासिते वा [।]ए चु खो भंते 
हमियाये दिसैया हेंव॑ सधंमे 

4. चिलटितीके होसती ति अलहामि हक॑ त॑ वातवे [। | इमानि अंते 
धंमपलियायानिः विनयसमुकसे”* मर 

5. अलियवसाणि!? अनागतभयानि” मुनिगाथा? भोनेयसूते!? उपतिस- 
पसिने!* ए चा लाघुको 

. 85. रात्रि 2. $567०४४ 7220 पिय--- 


3. 9670470 970008८0 मागधं, 4, 500270 7८७० अभिवादन, 
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[। | [ यवितक थात हाआ ] येपि 

| राज्जू ] के आनपितविये 

नआा दपनजा नीदां ले 

पयिस्यति रठिकानि च [। ] मातापितूसू सु (सु ) 

सितविये हेमेंव गरुसु सुसूसितविये पानसु दुयितविये सच वतविय 
सुसुस घंसगुणा पवतितविया [। ] हेवं तुफे आनपयाथ देवानं पियस 
वचलेन [। | हे 

पनआप? चसे 

यथ हथिया रोहानि कारनकानि यू [ ग्य ] चरियानि बंभनानि च तुफे 
[॥ | हेवं निवेसया. 

थ असलेवासीनि या [रि] सा पोरान पकिति [।] इयं सुसुसित विये 
अपच्चायना य वा सव मे आचरि 

जस यथाचारिन आचरियस [॥] नातिकानि यथारह नातिकेसु पवति- 
तविये [। | हेसा [ पि ] 

अंतेयासीसु यथारह पवतितविये यारिसा पोरान पकिति [। | यथारह 
यथा इय॑ 

आरोके सिया हेवं तुफे आनपयाथ निवेसथाथ च अंतेवास [] नि 
[॥ |7 तियपनआ येपिनंवा 
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देवा लंपिये पियद्सि छाज हेवं आहा [। ] सडुवीसति 
वसमझअमभिप्तितेन मे इयं धंमलिपि लिखापिता [॥ ] 
हिदतपालते” दुसंपटिपादये अंनत अगाया धंमकामताया 
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अगाय पलीखाया' अगाय सुसूथाया अगेन भयेना 

अगरेन उसादेना [। ] एस चु खो सम अनुसथिया 

धंमापेखा” धंमकामता चा सुवे खुबे वढितावढीसति चेवा [। |] 

पुलिसा पि च मे उकसा चा गेक्‍्या चा मशझिसा चा अनविधीयंती 
संपटिपादयंति चा अल चपलं समादपयितवे [। ] हेमेव अंत 

महामाता पि [। | एस हि विधि या इयं धमेन पालना धमेन विध्यान्ते 
घंमेन सुखियना धंमेन गोती ति 
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देवानंपिये पियद्सि लाज* 

हेवं आहा [। ] धमे साधू किय॑ चु धंसे ति [। ] अपासिनवे” बहु कया इन्‍्ते 
दया दाने सचे सोचये [| चंखुदाने' पि मे बहुविधे दिंने [। ] दुपद 

चतुपदेसु पखिवालिचलेसु विविधे मे अनुगहे कटे आ पान 

दाखिनाये [। ] अंनानि पि च मे बहूनि कयानाति कटानि [। ] एताये स्पे 
अठाये इयं धंभलिपि लिखापिता हेव॑ भनुपटिपजंतु चिलं 

थितिका च होतू ती ति [। | ये च हेवं संपथिपजीसति रे सुकर्ट कछती टिडि 
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हल पद 


प््थ्डा 


देवानंपिये पियदससि लछाज हेवं अहा [। | कयानंमेव देखति इयं मे 

कयाने कटे ति [।] नो मिन" पापं देखति इयं मे पापे कटे ति इयं 
वा आसिनवे 

नामा ति [।] दुपटिवेखे छु खो एसा [। | हेवं चु खो एस देखिये [। ] 
इमानि 

आसिनवगामीनि& नाम अथ चंडिये निठलिये कोधे माने हस्या 

कालनेन व हक मा पलिभसयिसं? [। ] एस बाढ देखिये [। | इय मे 
हिद॒तिकाये इयंमन* मे पालतिकाये [ ॥ ] 
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2. अभिसितेन मे इयं धंललिपि-लिखापिता [। ] रूजूका? मे 


प्ट्डा 


देवानंपेये पियदृश्तमि लाज हेवं आहा [। ] सड॒वीसतिवस 
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बहूसु पानसतसहसेसु जनसि आयता [| ] तेसं ये अभिहाले! वा 

दंंढे वा अतपत्तिये” मे कटे किंति छजूका अस्वथः अभीता 

कंमानि पवतय्रेयू जनप्त जानपद्सा हितसुर्ख उपदेहवू 

अनुगहिनेवु चा [। ] सुखीयनदुखीयनं जानिसंति धमयुतेन च 
वियोवर्ठिसंति जन॑ं जानपदं किंति हिंद्त पाछ॒तं च 

आलाधयेवू ति [। ] छजूका पि रूघंति पटिचलितवे पुलिसानि पि में 
मं[। । 

हा पटिचलिसंति [।] ते पि च कानि वियोवदिसंति येन मं 
ल्जूका 

चघंति आलाधयितवे [|] अथा हि पजं वियताये धातिये निसिजितु 
अस्वथे होति वियत घधाति चघति मे पजं सुख पलिहटवे 

हेवं ममा लजूका कटा जानपदस हित्सुखाये [। | येन शते अभीता 
अस्वथ संत अविमना कंमानि पवतयवू ति एतेन में लूजूकानं 

अभिहाले व दंडे वा अतपतिये कटे [। ] इद्धितविये हि एसा किंति 
वियोहाल्समता* च सिय दंडसमता चा [। ] अब इते पि च में आब्ुतिः 

बंघनबधानं” मुनिसानं तीलितदंड।नं” पतवधानं* तिनि दिवसानि मे 
योते* .दिने [। ] नातिका व कानि निझ्मपयिसंतिः? जीविताये तान॑ 
नासंत वा निञ्पयिता दान वाहंति पाछतिक उपवासं व कछुंति [।] 
इछा हि में हेवं निल्ुधरिः पि कालसि पाठछतं आलाधयेबू ति [॥] 
जनस च क्‍ क्‍ 

वढति विविधे धंमचलने संयमे दानसविभागे ति [।] 
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प्‌ध्द्रा 


फ्न्ग्प्म 
क 


देवानंपिये पियद्सि लाज हेवं अहा [। |] सहुवीसतिवस 

अभिसितेन से इसानि जातानि अवधियानि कटानि से यथा 

सुके सालिका अछुने चकवाके हंसे नंदीमुखे गेलाटे 

जतूका अंबाकपीलिका दुछी” अनंठिकमले वे द्वेय के? 

गंगापुपुटके संकुजमछे कफटसयके पंनससे सिमछे 

संडके ओकपिंडे पछसते सेतकपोते गामकपोते 

सवे चतुपदे ये पटिभोगं नो एति न च खादियती [। | [अजकाना [न] 

एछक्रा चा सूकली चा गभिनी व पायमीना व अवधिय पतकेर... 

पिच कानि आसंमासिके [। | वधिकुकुटे नो कटविये [।] तुसे सजीवे 

0. नो झापेतविये* [। ] दावे अनठाये वा विहिसाये वा नो झापेतविये[॥ | 

!!. जीवेन जीवे नो पुसितविये [। ] तीसु चातुंमासीसु तिसाय॑ पुंनमासिय 

]2, तिनि दिवसानि चादुद्स पंनड्सपटिपदाये घुवाये चा 

3. अजुपोसर्थ मछे अवधिये नो पि विक्रेतविये [।] एतानि येवा 
दिवसानि * 

]4. नागवनसि केवटभोगसि यानि अंनानि पि जीवनिकायानि 

]5. न हंतथियानि [। | अठमीपरवाये चाबुद्साये पंनडसाये तिसाये 

6. घुनावसुने तीसु चातुंभासीसु लुद्विसाये गोने नो नीलखितवियेर 

]7. अजके एडके सूकले ए वा पि अने नीरेखियति ना नीरूखितविये [। | 

8, तिखाये पुनावसुने चातुंमासिये चातुंमासिपखाये अस्वसा गोनसा - 

]9, रूखने नो कटविये [। ] यावसडुवीसतिवसअभिसितेन में एताये 

20. अंतलिकाये पंनवीसति बंधदमोखानि कटानि [। ] 


(० १० 
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पल्डा 


[, देवानंपिये पियद्सि छाज हैवं अहा [। ] ुवाडस 


है 


| ० 9० 7२ 9. ७ + ५७ २ 


वसअभिसितेन में धंमलिपि लिखापिता छोकसा 

हितसुखाये से त॑ अपहटा7 त॑ त॑ धंमवढि पापोवा [। ] 

हेवं लोकसा हितसुखे ति पटिवेखामि अथ इय॑ 

नातिसु हेवे पतियासंनेसु हेवं अपकठेस 

किम कानि सुर्ख अवहामी ति तथ च विदहामि [। | हेमेवा 
सवनिकायेसु परिवेखामि? [। ] सवपासंडा पि मे पूजिता 
विविधाय पूजाया [। ] ए चु इथं अतनार पचूपगमने* 

से से मोख्यमते [। ] सडुवीसतिवसअभिसितेन मे 

इयं घधंमलिपि लिखापिता 


3]. शा। 5९ 8/2(77 २७०. शा : एछप्ता॥-707728 (8&8387 73९८5) 
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पर्दा 


"देवानंपिये पियद्सि छाजा हैव॑ आाहा [। ]-ये अतिकंत॑” 


-अंतल छाजाने हुसु हेवं इछिसु कर्थ जने ” 


धंमवढिया वढेया नो यु जने अनुछुपाया धंमवढिया 
वढिथा [। |] एत॑ देवानंपिये पियद्सि छाजा हैव॑ आहा [। ] एस मे 
हुथा [। | अतिकंतं च अंतंल” हेवं इछिसु काजाने कथं जने 


।8॥ 
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अनुछुपाया धंमवढिया वढेया ति नो च जने अजुल॒पाया 

घंसवढिया वढिथा [५] से किनसु जने अनुपटिपजेया [। ] 

किनसु जने अनुलु॒पाया धंमवढिया वढेया ति [+ ] किनसु कानि 
अभ्युंनामयेहं घंसभवढिया ति [। ] एतं देवानंपिये पियद्सि छाजा हेव॑ 
आहा [। | एस से हुथा [। ] धंससावनानि सावापयामि धंमानुसथिनि 
अनुसासामि [। ] एत॑ं जने सुतु अनुपटी पन्नीसति अभ्युंनमिसति 


7 0० प्तरउ शा।. 6? 


घंभवढिया च बाढं वढिसति [।] एताये में अठाये धंमसावनानि 
सावापितानि धंमानुसथिनि विविधानि आनपितानि य [ था पुलि ] 
सापि बहुने जनसि आयता ए ते पलियोवदिसंति पि पविथलिसंति 
पि [। | छजूकां पि बहुकेसु पानसतसहसेसु आयता ते पि मे आनपिता 
हेवे च हेवं च पलियोचदाथ द 

जन धंमयुतं [।]| देवानंपिये पियद्सि हेवं आहा [॥] एतमेव मे 
अनुवेखमाने धंमर्थभानि कटानि धंममहामाता कटा धंम [ साव ने ] 
कटे [। ] देवानंपिये पियद्लखि लाजा हेव॑ आहा [।] मगेसु पि से 
निगोहानि लोपापितानि छायोपगानि होसंति पसुसुनिसानं अंबावडिक्या 
लोपापिता [। ] अढकोसिक्यानि पि में उदुपानानि 

खानापितानि निसिढ्याः च कालापिता [।] आपानानि मे बहुकानि 
तत तत कालापितानि पटीभोगाये पसुमुनिसानं [।]ल [हुके चु ] 
एस पूटीभोगे नाज्न [।] विविधाया हि सुखायनाया पुलिसेहि पि 
लाजीहि ममया च छुखयिते कछोके [। | इम खु धंमानुपटीपति अनुपटो* 
पजंतु ति एतदथा मे क्‍ 

एस कटे [। ] देवानंपिये पियदसि हेवं आहा [।] धंममहामाता पि से 
ते बहुविधेसु अठेसु आनुगहिकेसु वियापटासे£ पवजीतानं चेव गिहदि- 
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थानं च सव | पास | डेसु पिच वियापटासे [। ] संघठसि' पि मे कटे 
इसमे वियापटा होहंति ति हेमेव बाभनेसु अजिीविकेसु? पि मे कटे 

26. इमे वियापटा होहंति ति निगंठेसु” पिसे कटे इसे वियापटा होहंति 
नानापासंडेसु पि मे कटे इमे वियापदा होहंति ति पटिविसिठ तेसु तेसु 
ते [ ते महा ] माता [।] धंममहामाता छु से एतेसु चेव वियापटा 
सवेसु च अंनेसु पासंडेसु [। | देवानंपिये पियदर्सि लछाजा हेवं आहा [।] 

27. एते च अंने च बहुका मुखा दानविसगसति वियापटासे मम चेव 
देविनं च सवसि च मे ओलोधनसि ते बहुविधेन आकालेन तानि तानि 
तुठायतनानि पटी [ वेदयंति | हिंद चेव दिसासु च [। ] दालकानं पि 
चमे कटे अंनान च देविकुमालानं इसे दानविसगेसु वियापटा होहंति ति 

28, घंमापदानठाये धंमानुपटिपतिये [। ] एस हि धंमापदाने धंमपटीपति 
च या इहय॑ दया दाने सचे सोचवे मदवे साधवे च लोकस हेव॑ वढिसति 
ति [। ] देवानंपिये प [[] प [ यद| | स्त लाजा हेवं आहा [।] यानि 

. हि कानिचि समिया साधवानि कटानि त॑ छोके अनूपटीपंने त॑ च अनु- 
विधियंति [। ] तेन वठिता च 

29. चढिसंति च मातापितिसु सुसुसाया गुलठुसु सुसुसाया वर्योमहालकानं 
अनुपटीपतिया बाभनसमनेसु कपनवलाकेरसु आवब दासभटकेसु संपटी- 
पतिया [। |] देवानंपिय [ पि | यदसि लछाजा हैव॑ आहा [। | सुनिसान 
सु या इयं धंमवदि वढिता दुवेहि येव आकालेहि धंमनियमेन च 
निश्चतियार च [। ] 

30. तत चु छह से धंमनियमे निश्चतिया व भुये [। | धंमनियमे चु खो एस 
ये मे इयं कटे इमानि च इसमानि जातानि अवधियानि “[। ] अंनानि पि 
चु बहुक [॥ नि ] धंमनियमादि यानि मे कटानि [।] निश्चतिया व चु 
भुये सुनिसानं धंमवढि वढिता अविहिंसाये भुतानं 

3] अनालंभाये पानानं [।] से एताये अथाये 'इयं कटे पुतापपोतिके चंदम- 

: सुलियिके होतु ति ज़्था च अनुपटीपजंतु ति [। ] हेवं हि अनुपटीपजंतं 
हिदतपालते आलथे होति [।]) सतविसति वसाभिसिते न मे इयं 
धंमलिबि लिखापापिता ति [। |] एतं देवानंपिये आहा [। ] इयं॑ 

32. धंमलिवि? अत अथि सिलाथंसानि वा सिलाफलकानि वा तत कटविया 
एन एस चिलठितिके सिया [॥ ] 
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पुट्डाई 


अर 


'याः सेत' [।] [ सं] घे [ स ] मगे कटे 
भिखूनं च भिखुनीनं चा? ति पुत्तप 
पोतिके चंद्मसरियिकरे* [। | ये संघं 
भाखतिए भिखु? वा मिखुनि वा ओदाता 
नि दुसानि सनंधापयितु अनावा 
ससि" वासापेतविये [। ] इछा हि मे कि 
ति संघे समगे* चिलथितीके सिया ति [। ] 


रु 
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33. ताप ए।|,30 पहा)ओ( ; 580२२5७7फत 
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छा, : सपारय$820, ५. 7. 4., 7., 97. 46 7 


पुट्डा 


क्र | 


3. पाट [ लिपुत ]* [न स॒ कि | ये केनपि संघे भेतवे? [। | ए चुं खो 
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भिखू वा भिखुनि वा संघ भाखति' से ओदातानि दुसानि संनंधापयि या 
आनावाससि” 

आवासयिये [। ] हेव॑ इयं सासने भिखुर्संघसि च॑ भिखुनिसंघसि च 
विनपयितविये [१ | 

हेव॑ देवानंपिये आाहा [।] हेदिसा च इका लिपी? तुफाकंतिक हुवाति 
संसकनसि* निखितार द 
इक च लिपिं हेदिसमेव उपास्तकानंतिक निखिपाथ [। ] ते पि च उपा- 
सका अलुपोसथथं" यावु 

एतमेव सासने विस्वंसयितवे अनुपोसर्थ च घुवाये इकिके महामति 
पोसथाये 

याति एतमेव सासन विस्वंसयितवे आजानितवे च[॥] आवते च 
तुफाक आहाले' 

हेड विवासयाथ तुफे एतस्तेन वियंजनेन? [। ] हेमेव सवेसु कोटविषवेसु 
एतेन 

वियंजनेन विवासापयाथा [ ॥ ] 


34. 'धीर0र शा। 50२ ए०८7' : छ&0850098 ( ?५४४७0-4 ) 
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02 ७ छ७छए # छ७ंड >> ला 


सलवार३ट०ी), (८. ।. ।., /., 979. 59 7. 
न 


पुल्छ्छ का! 


| देवान ] [ पि ] ये आनपयति [। | कोसंबियं? महाम [॥ ] त 
[संघे | [स | म [गे ] [ कटे | [।] स [* ] घसि नो? रूहिये!? 


ह 
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« 5: निक्षिप्ता ( 5 9८7०अ॥८० ). 

अनुपोसथ ( +२८ए८४४ (8४ 099 ),..._ 7. आहार ( 52 0/507०८६ ) 
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« ऊएं४7९४ ४०१ 2097० 7६०० कोसबिय 


0. एछक८+ 350 8०7०८ ए7०ए०ब्व् न. ]], एपछा८० >षछ0 चि ये 


भापतार शा।.७४२ छाए : ८8ए52५ए|-२ए//शारएएा 39 


है... “न संघ] [ भा ]खति” भि[खु]व[।] मि[खु]नि 
वा[से ] [पि]चा 

4. [ओ ] दात [॥] कंदुसानि [ स ]नंघापयितु अ [ नावा | स [सि ॥ः 
[आ]व[7] सयि [ये] [॥ | 


35. (शार०7 शा।,.3ए एएाटा' : पा शतराजटा 


9७०४, : रिप्राधाण70ल, 7०४० 'ब४घ/३7०० ( प. 5. एऐ. ), )२९८ए०४।९४९ 


पुृष्ञाधं3 90262 : ०. 272-232 8. (.. 
[बट : शिवा ( 727 ) 8ट७. .: उिदेतिाया 
छा, : छाल, माफ, 7य,, ५, 79 7.; सर्णाट४०॥, 2 हा अमर 
70. 69 7. 
पुर 


देवानपियेन पियद्सिन छाजिन वीसतिवसाभिसितेन 

अतन* आगाच महीयिते हिंद ज्ुछे जाते सक्यम्जुनी” ति [। ] 
सिला-विगडभी-चा" कालापित सिलाथसे च उसपापिते 
हिंद भगवं जाते ति [। ] छंमिनिंगामे उबलिके* कटे 
अठभागिये? सच [। ] 


हे 


अटल 


रजनी ब्लक ०४% 
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7. ?०॥] मगवा ( 55552. भगवान्‌ ) 4$ 07०८ ७४४० 90089८55८3 इस्सरीय, धम्म, यसत, 
सिरी, काम »70 पयतन. ह 

8. ७58६ उद्दलिकः ( 57८८ 7०7 बलि [ ए2)छ8|005 ८८४5 ] ) 

9. 58६5. आष्टभागिक: ( >छ०भरंएड 506 लंशएफ ती[छते 970502८6 ्रऑंटडइ0 ० 
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ए#०२ : )र05.47, पशाएं वा र९००९४६ प्‌ दावा; 

४४८० ; ०, 272-232 8. (. 

ह्‌,छतछ2. : शिव) ( एथ ); 827७. : 37द0777 

छा, : म्रधाश, 27. झव॑., ९, 99.  .; 
प्रयार5०559, ८. 7. 7., /., 07. 465 7. 


प्ट्द्रा 


देवानंपियेन पियद्सिन लाजञ्ञिन चोद्सवसा भिसितेन 
चुधस कोनाकमनसः थुबे दुतियं? चढिते [। ] 

: [विसति ] [ व | सामिसितेन? च अतन आगाच महीयिते 
[ सिलाधथ भ ] [ च ] [ उस पापिते* [। | 


आपकी अर 


37. 2रतठार एा। 5२ छा2)(7 : 0७एछऋपटोए७ 


छ-००., : 09 [6 445०१ ए॥7,.. 0960० : ०. 272-232 8. 2. 


अछ्णछए, : शिवा ( एथशी ) ७ . 8८४ : छात्रा 
छल, : छष्या]0, 26, 4087., ४7>, 799. 22 7., 
प्रणाप॒इ०ट, ८. 7. 7., 7, 979. 458 #. 
व्ल्द्ा | 
]. देवानंपियषा वचनेना सदत महमता: «५ 
2. वतवियां [। ] ए हेता? दुतियाये देवीये दाने 


3. अंबा-वडिका वा आलमे व” दान [ गहे ] [व] [ए][वा][पि] 


([अ] ने 





एक<॥ सम 
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4. कीछि गनीयति'? ताये देविये पे [।] नानि [हे ]वं [ग][न] 
| तवबिये |? ग 
5. दुतीयाये देविये ति सीवछ-मातु काछुवाकिये [॥ ] 


38. (५५४४८ पाश(८ए'5 ]२0.7 प॒ & 7ए: 83२38.57२ पा, 
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डलाल.. 4; जिद्राएययग 
ह९१, : छेतााल, 57. 784, >>, 79. 36। 7.; पस्रपापट४2, ५. 7. 7., 


॥, 979. 8| . 
['र्डई: 
| 


. छाजिना पियद्सिना दुवाडस [. वसाभिसितेना ]8 
इयं निगोहकुभा* दिना आजीविकेद्दि7 [॥ ] 


है 


| आाब। 
ह 


लाजिना पियद्सिना" दुवा 
डसवसाभिसितेना इय॑ 


कुमा खरहूतिक 'पचतसि 
दिना आजीविकेहि 


लाज पियदसी एकुनवी 
सतिडसाभिसिते अलघो 
सागमथात' मे इयंब्कुभा « ० 
सुपियेर ख [ लतिक ] [ पवतसि | दि 
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पर्चा 


। 


वहियक [॥ |* कुभा दृषलूथेन देवानंपियेना: 
आनंतलियं? अभिषितेना [ आजीविकेहि ] 
भदुंतेहि* वाष”-निषिदियाये निषिठे? 
आ-चंदम षूलिय [॥ ] 


(3 (33 (2 का 


है 


गोपिका” कुसा दृषलथेना देवी [ न] पि 

येना आनंतलियं अभिषितेना भाजी 

विके [ हि ][ भद ] तेहि वाष-निसिदियाये. « 
4... निसिठा आ चंदम पूलियं [॥ ] 


॥॥ है। 
. वडथिका कुसा दषलथेना देवान 
2. पियेना आनंतलियं अ [ भि] षितेना [ आ ] 
3. [जी | विकेद्दि भदंतेहि वा [ ष निषि ] दियाये 
4. निषिठा आ चंद्म पूछियं [॥ ] 
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ए७॥0०9, : 37000 ( ]१०३४०प०१ ), १७0॥99 ?790465॥; 

02६४९ ; 200 (!९०॥. 3. ९. 

[.छ९., ; शिधादा 82%... + उिदाणात। 

ए०/१,.: स्रारइला, व, 48.., जाए ए9. 38 7. शत #ूए] 9. 227. 
(प्रगंग श470, 50098 0० छोक्षातए. 00, 28 हीं. 


पुट्डा 


सुगनं' रजे रजो गागीपुतस विसदेवस 
पौत्तेण गोतिपुतस” आगरज्ुस* पूतेण 
वाछिपुतेन धनभूतिन कारितं तोरनां* 
सिला कं मंतो च उपंण' [॥] 


|. 
श्र 


मे 9 २ 


2, 888७०.५२ 6.0२ 09.43 ए॥, 37९ 5८शए॥70५ 


ए#०9. ; 36503297 ( १॥०४०॥५० ए79065$॥ ) 
02४० : २८९४४ एए. 4, ०. 270. (८०. 28. (. 
[,892- ; शिधए7रा (्रीए०१०८० क$फए इशांत; 5९४ : छि9777. 
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प्राशाएणरशा05., 3० 77787?6एए 7७८टाराए770798 
पृट्डां 
। द 
[ दे |] व देवस वा [ सुदे | वस गरुडध्वजे अय॑ 
कारिते इ [ अ ] हेलिओदोरेण भाग 
बतेन द्यस पुत्रेण तख्खसिलाकेन 
योन-दूतेन [ आ | गतेन महाराजस 
अंतलिकितस उप [|] ता सकासं रजो 
[का ] सी पु [ त्र ] स॑ [ भ | ग्द्गस त्रातारस७ 
वसेन च [ तु | दसेन” राजेन वघमानस* [ ॥ ] 


हे । 


न्निनि अम्रुत पदानि [ इअ | [ सु | अनुठितानि 
नेयंति [ स्वगं | दम चाग अभ्रमादर्) [॥ ] 


3, »४079प्रर& 5700 उरइटाशाएएर०णार 58 9प85०५७॥07५७ 
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है। छू 


ओर 
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पिद807-२4०६घ/॥-?8/78, ५४, ?27 । 979. 99-04 
७. सम. 0]79, 505796., 9. 20. हैं; ४, 7. 78755 फ4 
४. 8. 0. 7. $.; &, 90. 202-8 
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त्रेण धन ( देवेन »* 
2. धरमराज्ञाः पितुः फर्गुदेवस्य केतनं? कारितं [॥ ] 


4. छत &7000ए२20.ए0 ८38८६ एछ87' व२४८शए?770]५ 


9४०४. : 3॥8/07/9700, िएं5079, /08., //80798 ?68.; 
ए)202 ; 200 (!८॥ 3. (८. क्‍ 
छशइ- : शिवाएा[: छिटाए...: छिद्रताशा 
पए०+, : 3ंकञाल, 27. व... 7, 99. 323 ९. 


है हैं». ९४ 
(8४६6९ ०, 7 
कर पितुनों च कुर मा [ तु | च कुरष सिव [ ष ]च मजुसं 
पणति फाछिग षम्ुर्ग च बुध सरिराणां 


निखेतु [॥ ] बनव पुतष कुरष षषीतुकष मज़ुष [| ॥ | 
उतरो पिगह छुतो काणीठो [ ॥ |] 


8. ?ए057-४ 0४७७ एर४०छाएपाठाब5 07 पा छणा,छार5 
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50 ह.; &. 79. 33ए45णज़्व 370 है. 70. 8थ7677. 279, गाखंवें 
>४#, 0. 72 7 के 
पट क्‍ 
. नमो अरहंतानं [। ] नमो सव सिधान | ॥ ] ऐरेण* महाराजेन महामेघ- 
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०ई ४५००१०७५७०७, 

2. ४८०० पमुंराजेन, 3. निकेतन. 
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वाहनेन” चेतिः राज व [' ]स वधनेन पसथ सुभ लखनेन चतुरंत 
छुठ [ण ] गुण उपितेन कलिंगाधिपतिना सिरि खारवेलेन 

[पं] दरस वसानि सीरि [ कडार | सरीरवता कीडिता कुमार कीडिका 
[॥ ] ततो लेख-रूप गणना-ववहार-विधि विसारदेन सब विज्ञावदातेन 
नव वसानि योवरज [पा] सासितं [॥ | संपुंण चतुवीसति वसो तदानि 
वधमानसेसयो वेनाभिविजयो? ततिये 

कर्िंग राज वसे पुरिस युगे महाराजाभिसेचनं पापुनाति [॥ | 
अभिस्तितमतों च पधमे वसे वात विहत गोपुर पाकार निवेसन पटि- 
संखारयति कलिंगनगरिरिवबी [रं ][। ] सितल तडाग पाडियोच 
बंधापयति सवूयान प | टि |] संथपनं च 

कारयति पनति [ प्लि] साहि सत सहसेहि पकतियों च रंजयति [॥ ] 
दुतिये च बसे अचितयिता सातकंनिं* पछिम दिसं हय गज नर रध 
बहुल दंड॑ पठापयति [।] कन्हबंण गताय च सेनाय वितासिति० 
असिकनगरं [ ॥ ] ततिये पुन बसे 

गंधव वेद बुधो दप नत गीत वादित संदसनाहि उसव समाज कारा- 
पनाहि च कीडापयति नगरें [॥ ] तथा चबुथे वसे विजाधराधिवासं 
अद्दतपुव॑ कलिंग पुव राज [ निवेसितं | वितध म॒ [कु] 


भिंगारे [दि] त-रतन सपतेये सव रठिक भोजके पादे बंदापयति 
[॥ ] पंचमे च दानी वसे नंद राजति वस सत” ओ [ घा | टित॑ 
तनसुलिय वाटा पणाडिं नगरं पवेस [य ]तिसो [।][अ ] 
भिसितो च [ छुठे बसे | राजसेयं* संदंसयंठो सवकर वण 

अनुगह अनेकानि सत सहसानि विसजति पोर जानपदं [॥ ] सतमं 


चवर्स [ पसां ] सतो वजिरघर''''******** स मतुक पद“ [ कु ] 
* “पे १३००३ ३४३ [।॥' अठमें च बसे महता सेन [ ] 85% ४४४ 5 कह को हक 
गोरधगिरिं 


, [६ १8 93 शिया] ०४४८० ]776 एद्र/9०%279. 

 ए४० £०००7४४ चेति ( 5 चेदि ) »४80 चेत ( > चेद्य ) 87९ 97070500ं, 
पछ८ 4077767 48 8 926९४ 07८ 

» 787०० 797070820 वधमान- सेसयोवनाभिविजयों 

* शातकर्णि [ ०६ ६8८ 8फ0073-ई६४8ए50279 ई8707]₹, 

- 43५०४७०) थग7ते 82576९7|८८ 7००७० कन्ह, 

- 4०५ए०5७०) 970708८१ विताप्तित्तं 


« 55. विवषशत ८ 300 9९७78, 5077८ 9707०5८ ६. जति+ व्षेशत न 4303 ७८275 
जींद (5 छः7णाए 


* जसूय, 50776 97०7००0$८ राजैश्वये, 
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घातापयिता राजगह॑ उपपीडपयति |[। |] एतिन [॥ ] च कंमपदान स 


[' | नादेन' 77" हा सेन वाहने विपमुचितुं मघधुरं अपयातो 
यव॒रा [जञ] [ डिमित (दियुसेत ) [ि कक 0 ऊक लक यछति ह कक क जे बे के कक प्ल्व +००७०७०++% ० 
कपरुखे हय गज रथ सह यति सव घरादास “7 “सच ग्रहण च 
कारयितुं ब्रह्मणानं ज [य ] परिहारं द॒दाति [।] अरहत''।।ा। - इ 
[ नवसे च्च्‌ चसे ] २०००७७१४०० ००९७ 

20 कं के महाविजय पासादं कारयति अठतिसाय सतसहसेहि [॥ | 
दसमे च बसे दंड संधी सा| ममयो ] भ्रघधवस्॒ पठानं मह [॥ | 
जयन' 7 कारापयति [॥ ] [ एकादसमे च बसे | प 


[॥ ] यातानं च स [ नि] रतनानि उपलभते द 

अंक ट अ अह पुत॑ राजनिवेसित पीथुंड गदभनंगछेन कासयति [। ] 
जन [प ] द्‌ भावनं चतेरस वचस सत क॒तं भि [| दति ब्नमिर दृहद 
संघातं” [। ] बारसमे च वसे'*'*'' "| सह ] सेहि वितासयति 
उतरापध राजानो''"*'*''***' 

म[॥] गधानं च विपुर्ल भयं जनेतो हथर्स गंगाय पाययति [। | 
म [ग] ध [_] च राजानं बहसतिमितं? पादे वंदापयति [। | 
नंदराज* नीत॑* च का [ लि ] ग-जिन॑ संनिवेस''' “अंग मगधच 
वसुं च नयति [॥ | न 

०8१ “““[[क] [']जठर [लछखिल ] [गोपु ] राणि सिहराणि 
निवेसयति सत विसिकनं [प ] रि द्वारेंहि |] अभ्ुतमछरियं हथी निवा 
[स॒] परिहर' '*“"“"“हय हथि रतन [ मानिक ] पंडराजा''*****' 
[ भ्रु | त मनि रतद्वानि आहरापयति इध सत [ सहसानि ] 
“***»“*““खिनो वर्सीकरोति [।] तेरसमे च वसे सुपवत विजय चक्े 
कुमारी पवते अरहते (हि ) परिवन सं [ सि ] तेहि “कायनिसीदियाय 
यापूजावकेहि राज सितिनि चिन वतानि वास [] [ सि ] तानि 





], 7६ 48 8. 7703॥0 ८097%0५673१2.. #6०.0702. 39056 ४० 7४९०0 डिमित, 06९0079 


2 


4:« 


कै 


[६ जप. एिल्यटाए03, 200 04 909+9666००8 450 7०४3 92०८ खारबेल ३४ 
प्रिट (४ तृष्बआलए णी 6 2०ट070 <्व्यण्ण्ए 8. 0, प्रग्रष्टट 2ए0796527 40 
96 ०0% [666४8 रस का9७ ० उटबते दि उ मैं त ( ++7907०९१८5, ०7५ ०0 
(८ ]867 (576टा: रच85 79 5702 ), 
- [००8४० ए८20 त्रमिर- देष-सघात ( क्+८०ाटितेट782ए ० ४9० 'एण्छा] 


८०७०७/४४८४ ). 
, 55, बइस्पतिमित्र ; का. पर. ८छा5७र्णा 56 उतत्यापिव्त क्र फ्र्यमित्र 67 


+7८ ९7०ए०१ १7४०9४६ बहर्पत्ति (5 ॥४6 97८5078 9८४२ ० ६४८ पुष्या नक्षत्र, 
महापझ्मनन्द, ४४80 ७०८००४०४७९ ६० फट शेप:द्राा85 ४०3 2 87४62: 007५५८४०7- 
- 89702 970०708८0 नन्दराज-जतें, | 
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पूजानुरत उवा [सग खा] रवेलसिरिना जीवदेह [ सयि | का 
परिखाता [॥ ] + 3. 

“के सकत समण सुविहितानं च सव दिखाने ज [नि]न 
तपसिं इ [ सि ] न संधियनं अरहतनिसीदिया समीपे पाभारे वराकार 
समुथापिताहि अनेकयोकनाहिताहि न नम न कम सिलाहि 3 के ४ ० डोज के ज > अब ४७ 


*४४९३४४९२९३३०३+ चतुरे च वेडुरिय गसे थंभे पतिठापयति पानतरीय सत 
सहसेदि [।] सु [खि] य कछ वोछिनं च चोय [ठि] अंग संतिक 
[* ] तुरीयं उपादयति [। ] खेम-राजा स वढ राजा स भिखु राजा धम 
राजा पसं [ तो ] सुन [ वो ] अनुभव | तो ] कलानानि क्‍ 
3 गुण विसेस कुसछो सब पासड पूजकों सव दे | वाय | तन 
सकार कारकों अपतिद्त चक बाहनबलो चकधघरो गुतचकों पवतचको 
राजसिवस्‌ कुछ विनिश्चितों महाविजयो राजा खारवेलसिरि [॥ | 


2, ५७४५० म२ ७7 ०५५४४ एर8टारा?एए70०र 06 ०203 च७& 83 


ए:०७. : ४02270 08077092ए ?788, ७0७४० : 827ए |2४ (थ7॥ .8.९. 
[2582 : 72५ है 820. : जिद 
छ०१ ; उ्ाण, रणजी, 5प्रा. #657 70व., ५, 7070- 60 7. 


ए४70] (०॥ फथ। ) 


[ सिधं। ]/**'''नो धंमस नमो ईदस नमो संकंसन वासुदेवानं चंद 
सूरानं? [ महि ] मा [ व ] तान॑ चतुनं च लोकपालान्ं यम वरुन कुबेर 
वासवान नमो [॥ ] कुमारवस्स ख [ द |] सिरिस* र [जो |] 

****** [ व ])रस सूरस अग्रतिहत चकस दखि [ नप ] ठ [ पतिनों | 
[ मा ]/”*'[ बारा ] य महारठिनो अंगिय कुछ वधनस -सगर गिरिवर 
वर [ या ] य पथविय पथम वीरस वस"'''य व अलद्द ( वंतठ ह अ 
सल्सु 'महतो मह''*'' हे 

सिरिस'**''सारिया देवस पुतद्स वरद्स कामदस धनदुस [ खद ] 
सिरि मातु सठिनो सिर्मितस च सातु [ य |] सीम'*"** 

वरिय"'। [ न ]गवर दयिनिय मासोपवासिनिय गह तापसायचरित 
बरह्मचरियाय दिख व्रत यंज सुंडाय यजा हुता धूपन सुगंधा य निय''' 


, छरषष्ता८ट- 3 #टडा07०070०४ 35 आऑ ( ०? सिधं ) नमो प्रजापतिनों धंमस- 
2, ऐ0एा०४ चंद्र सूतानं, 3. ए5००)]४ 7८०0 ०४ वेदि, 
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व 24003. 0008 कक 


जू> का ऋे ७७ ७ ४२ 
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रायस'“[ य ] जेहि यिठं [। | वनो । अगाधेय यंजो द [खि ] ना दिना 
गावो बारस १० ( + ) २ असो च १ [।] अनारभनियो यंञो 
दखिना घेनु (9३५ हक 

“*“*“दखिनायो दिना गावी १००० ( + 9) ७०० हुथी १० 

हद स'“ससतरया [ व ]सलठि २०० ( + )<० (+ ) ९ कुमियो 
रुपामयियों १० ( + ) ७ भि** 

कक रिको यंजो दखिनायो दिना गावो १००००( + 2) १३००० अस्ला 
१००० पस [ पको ] हल पहह ३88 

बे /808 2883 १० ( + ) २ गमवरो १ दुखिना काद्वापना २०००० (+) 
४००० ( + ) ४०० पसपको काहापना ६०००। 2 राज [ सूयो यंजो ] 
30000 0 के 


ए8७ ॥ ( 72!४५ फ़था। ) 


धंजगिरि तंस पयुतं सपटो ९ असो ५ असरथो १ गादवीन ३०० [। | 
असमेधो यंजो” बितियो [यि ] ठो द्खिनायो [दि ] ना असो रुपाल 


. [का] रो $ सुवंन 7 7 नि १० (+ ) २ दखिना दिना काहापना 
१०००० ( + ) ४००० गामो १ [ हढठि | 7 [ दखि | ना दि [ ना ] 
गावो* सकटे धंभगिरितस पयुते [। | उवायो यंजो '** 


१० ( + ) ७ [ घेनु ] न्न्नन्न्न्ननन है बेवाय ०००+०००००० सतरस 

0+5४३४४ १० ( + )७ अच  “““न' लय“ पसपको दि [ नो] 
[दखि ] ना ,दिना सु/““पीनि १० (+ ) २ अ (१) सो” रुप 
[ल॑ ] कारो १ दखिना काहाप [ ना ] १००००/८४४४' २ 

अब ६: गावों ०००० [।] [ भगल ] दूसरतो यंजो यि [ठो । 
[ दखिना ] [दि ]«ना [गावों | १००००। गर्गतिरतों यज्ो गिरे 
[ दखिना ]-*“पसपको पटा ३०० । गवासयन यंजो यिठो [ दखिना 
दिना ] गावो कक ( न. ) १०० ॥*****'''शावो १पृ७०७० (+) १७०७ 
पसपको काहापना''"पटा १०० [। ] अतुयामो यंजो''' 

गेलेश ले केड ४ [ ग्‌ ] वामयनं य [जो ] दखिना हु दिना गांवों १०००० ५ हज ) 
१०० | अंगिरस [ ] मयेन यंजो यिठो [ द] खिना गावों ३००० (+)2 
१०० । त'' “० [ दखिना दि ] ना गावो १००० ( + ) ३००। 
सतातिरतं यंञ्रो १०० *******' [ | ] अंकल [ यं ] ओ दखिना ग 
[7][ वो ] १००० ( + ) १०० [। ] अंगिरस [ ति ] रतो यंत्रों यिठो 


« 52779 ४00०0 9५७०८ 0 सबं& 

- छपराढ३ ६9:65 46 +0 ॥एतं८७(० * _/'. 

- 56० ०४5 यंज्रों 0 छा58 472705८0क्‍9६0: 

- अगर) 2९३03 2०९४ गावो 4४८ 2५7०८ 6000, 

« एपंग्रा०० ६थ६८४ 30 98 तेस- 98: एकता; 


50 -. थाह्ाएण्रा05, 30० हवा हार 08९४ पर5ट८ारए77098 


[6६ “>काछजआ, [गा ] वो १००० ( + ) २ [। | छन्दोमप [ व ] मा [नतिरत] 
हे दखिना गावो १०००। अं[गि]र [स॒तिर |] तो यं [जो][यथि]ठो 
द[ खिना ]““[।]““रतो यिठो थैज्ञो दखिना दिना।'*प[। |: 
तो यंजो यिठो दखिना'''ः |॥ 073 /88 यजञो यिठो दखिना दिना 
गादो १०००। 
]7. “******* नस सं *ड४4४ ४ गे 5 दखिना दिनिा ह॒ गावो 24«5:४ ७ होने << ता [ । ] 
[ अं ]गि [| रसा ] मयनं छुवस “' '“'[दखि] ना दिना गाव १०००-***** 
क्‍ [।]'' दखिना ] दिना गावो १०००। तेरस '''“अ'''“[। |] 
8, “******* [ ।" ] वेश्थर्तो सं थक [ ञ ] ग॒ दखिना दिना गावो''' 
[ | ] 44%5४:०४:७ ७ दसरतो ० कल बी को [ दि ] ना गावो १०००० | ने ऑल 
१५०० ०१ हु ०००२० 
9, +०००००१७०५१०७ [ यंं ] ञो दखिना दि [ ना ] >कढ बात ढल१०००० 
20, “******- [ द्‌ ] खिना दिना 23 ५४ ६ 0४ कल ० 7७४ 


3. ५७४ ०५७ए४5 एडटाराएशप0ार 67 54075 /ए77 7५ 
5ं>7&7 ७२ 
77००५ : च०आॉ८, 807799 :?76४, 
फथा2 : 270 ०९१. 4. 70.3 7८१7४] ए&27 8. 
॥,ब्मए- : शिवादाय। 507. ; छिद्दाधाया 


8९. : $80ाशा, 27. 4. ता, 99. 7 7.; छक्का, 47८27, $४/7. 
कह बा4, शा, 97- 04 7, 


87: 


,.( ४54४ एथोे] 0 6 एशथआ१443 0 (08४० २०. 3) 
!. सि[धं] [॥ |] सेनाये [ वे | जय! [ति] ये विजय-खधावारा [ गो ] 
वधनस बेनाकटक“-स्वामि गोतमिपुतो सिरि सदकणि 
2. आनपयति गोवघने अमच वि[ ण्हु ] पालितं? [। | गामे अपर कखडि 
.... [थे ][यथ |] खेत॑ अजकारकियं उसभदातेन भूत निवतन 
83 अमल मम मत सशनलरल नविदशक सकल कड क दर न लटक के कमल मल निनिकीफिलिवियकि 
], छइिद्यावका (थ0९४ १६ ॥0 ७56 3 लए अमल ९0:7८590705 ६0 क्ा०वढ-ओ 8979- 


एथथं 2 7०7 फूबा3३७,. 52797 5 एछन्‍टटिलटाटट छड. 27 2००77४८॥ ० सेना 
09८6९८077९४ 2]2297 ७१६४ 265८ ]7८, 


2, बेनाकटक ७४33 ए7०0०००7५ आं।प०८त 0०3 [८ शेएटए एट४79, 49 776 ]५०१६८ 
काइजलंल,. गर्ल सरल, फ्दान बा... घबातीज एछझढट. ३ठ6७५७॥८०.. ९शं7 
४४४४६००९० 07 ए८४९००९७, 

3. $5८097६ 8 पालित 


प+५॥झार 03०४ एए8टापए7ठगर 07 68073 ४एए778 8्ड्माफ4राय. ह7 


3. सतानि बे २०० एत अम्दखेत निवतण सतानि बे २०० इमेस पवजितान 
तेकिरसिण' वितयम [। | एतस चस” खेतस परिहार 

4. वितराम अपावेसं “ अनोमस अलोण खा [ दक |! अरठ्सविनयिक 
सवजातपारिहारिक च [।]0ए [ते] हि नं” परिहारेहि परिद्द [र | 


हिं[।] 

5, एते चस खेत परिहा [ रे |? च एथ निबधापेहि [।] अवियेन आणतं 
[। ] अमचेन सिवगुत्तेन छुतो [। | महासामियेद्धि उपरखितो [॥ |] 

6. दता पटिका सबछरे १० (+ ) < वास पखे २ दिवसे १[। | 
तापसेन कटा [॥ | 


4, च७१्राट्‌ 0७५४० रटाराश।0जर 059 55छ07450५0ए077%9 2 
8577 40 ह 
79७०४. : ४८, 8077099 7025. 
०४४० : 270 0.87. 5. /0.; 7८९ए४] ५९४४ 24. 
ए॒छशए.: शिवा; : 820... : डा 
छा, : लाल 27. खब,, शा, 9. 73; 896०, 420 ७5०. 
.. जड़ा 74, 7५, 99- 05 है. 


है? 


. सिद्ध [॥ ] ग्योवधने अम [च |स सामकस” [दे] यो [रा]जा 
णितो? [! ] 

2. रघणों शोतमिपुतससातकणि [ स? ] म [ हा | देवीय”? व जीवसुताय 
राज-मातुय वचनेन"्गोवधने*! [ क्रम ] चोः? सामको अरोग वतव [।] 
ततो एव च 

3. चतवो [। ] एथ?? अम्हेहि पवते तिरण्हुम्दि अम्ह धमदाने लेणे पति- 
वसतानं/* पवजितान भिखून गा[ मे ]).कखढीसु पुव खेत॑ दत [। | 
तच खेत हे द 


. , 7+ 48 ७ 707509/८ 4०£ तरसिकान ( त्रेरश्मिकानाँ, ० ६8०8८ ;८४०)8 ०० [6 


जिरशिमि 9]], | 

2, ए८०१ एतस च..... 3. 8८४०7६ ; अपबेसं,. 4. 56॥०:८ : खादक- 
8, 9०08४ 95 7 238 ने... 6, जि्कागाए : परिद्ार, 
२०८-४ (१०४०॥८३ 809]०% 2००0 ]. 879298५०.7] 2] पे: [9 (9८ 76907788. 

7, ४9 »50 ॥ समकस- 8. । : राजनितो ; 58090०7 राजणि. 

9. । ४०७ सातकणिस. 0, 8४७७ देविय.._ ॥], ॥ ४०७४ गोबधन, 
37, 'एफ्मांड #०४/078007 45 त5९ 40 568287%, एप एछ ग्यूदे । 0 #04 स्रध्या[07 

(73 च, 


]3, 8 7४०5 एटठ, 4, ॥ ०790 8 ४०५८०-- ततान« 


52 पमाए70श047, ७४० ॥7एर 0२९ ॥75४0२ए77098 


4. [न ] कसते! [। ]सो च गामो न वसति [। ] एवं” सति थ” दानि 
एथ नगर'-सीमे राजकं खेत॑* अम्ह-सतक्ं ततो एतेस"” पवजितान 
भिखून॑ तेरण्हुकानं दद [ म॒ | | 

5. खेतस निवतण सतं १०० [। ] तस च खेतस परिहार वितराम अपावेस 
अनोमस अलोण-खादुक-अरठ-सविनयिक सव-जात-पारिहारिक च[।] 

6. एतेद्दटि न परिह्ारेहि परिहरेठ” [।] एत चस खेत परीहा [ रे*]च 
एथ?? निबधापेथ” [। ] अवियेन।? आणत [। ]पटिद्दा ( २ )>-रखिय 
लोटाय छुतो? लेखो!* [। ] सवछरे २० ( + ) ४ 

7. वासाना” पखे ७ दिवसे पचमे!? ५[।] सुजिविना 7” कटा [॥] 
निबधो!* निबधो सवछरे!? २० ( + 2४ गिंहान परे २ दिवसे १० [॥] 


5, ९४७ णार 0५७५० ॥९४टाराश।[0णार 09 ठ547५ा 9छ67.2867ा , 


ए7४७०0०- ; 'चं४5४८, 307707989५9 7725. 

799४8 ; 270 ८९८7 86. ॥2.; 762709] ५९६४४ 49. 

7ब्ग8- : शि8"/ 80४. : डि7707 

परम, : 5िशाक्ाा।, 79. वें,, शत 79. 6090 7.3 /27, 3४४7. 7768/ 

॥4., ॥५, 99. 80 7. 
वहा 

. सिद्ध? [॥ ] रजो वासिठीपुतस”? सिरिपरुद्यभायिस सवछरे”” एकुनवीसे 
रा १० ( + ) ९ गीम्हाणं?? पखे बितीये २ दिवसे तेरसें १० ( + ) ३ 

... शाजरओं गोतमी पुतस हिमव [ते | मेरु 

2. मंद्र-पव्त-सम-सारस असिक-असक“*-मुछक-सुरठ-कुकुरा परंत-अनुप- 


»सलकन्‍ल्‍ननननननन-+»५०+--«*- 


. ! ४४५ वकसते ; 8 व्कंसते ; 9पा 9 8८727 3 वें 45 [7087८0. 
2. 8 ४७8 एव, 8, ॥ 200 8 ४98ए७ 4६ 95 सततिपं, 
4. 4 2970 8 ४०४८ खते. 9. $ (98 अंमहस. 6, ॥ ४०७ एतेस« 
7. 8 ठक्यां।8 प्रोड च« 8. 75 ईरथ 5; हि: हेंरेठ, 
“ 9, '] 600 8 ४०४ए० परिहार, . * 0. 8985 एठ, ' 73. 8ः घारूठ- 
)2, ॥ सबियेन. . 3. 4 लाजनीयमता ; 8 :.छोटायमता: 
 १4. ॥ ४7०० ४ : लेखे, 8. 8 (3) सान.- 6. ॥: पंचमे. 


7,  : पु(व) जितिना ; 8. पुजिहिना. . 8. (:--वधा. . .9. 8 ४७७ संवाधरे, 
* पए०6:--ा जऊ्माबहछव्णेन: कब; ऊचन एफएा97, 

20. 75सिद्धल्‍/ .. 2..॥ थ्यत 8 58००९ सिठीपुत. 

22. 527]:27 270 ॥ : सबछरे ; 8 : संबछरे; 5८००४०६ सविदरे. * 

23. 8 ०70 | >गिंहानः 3८४०००६ गिद्दाण. ' 24. ॥ ४ अखिक सुसक- 


बहन हब 
हू? हु 
हर हे पक है 7%६ किया है; के 
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विदभ-आकरावंति-राजस विश्च-छुवत-पारिचात'-सय्ह (सह्य)-कण्दगिरि- 


मचसिरिटन-मलयू-महिद- 
3. सेटगिरि-चकोर-पवर्त-पतिस सवराज [ लोक |-म[  ]|डल-पतिगद्दीत- 
साप्तनस दिवसकर-[ क |र-विबोधित-कमलबिमल-सदिस-वदुनस 


 तिसमुद-तोय-पीत-वाहनस पटिपू [ _ ]|ग-चद्‌ू-मडल-सप्चिरी क- 

4. पियद्सनस वर-वारण-विकम-चारु-विकमस भ्रुजगपति-भोग-पीन-वाट- 
विपुल-दीघ-सुर्द[ र |-आुजस अभयोदकदान-किलिन-निभय-करस 
अविपन-मातु-सुसू साकस० सुविभत-तिवग-देस-कारूस 

5, पोरजन-निविसेस-सम-सुख-दुखस* खतिय-दुप-मान-सदनस सक-यवन- 
पल्हव-निसूदुनस धमोपजित-कर-विनियोग-करस कितापराधे पि सतु- 
जने अ-पाणहिसा-रुचिस दिजावर-कुट्ब-विवध 

6. नस खखरात-वस०"-निरवसेस-करस सातवाहनकुछ-यस-पतिथापनकरस 
सव-मंडलाभिवादित-च [ र_] णस विनिवतित-चातूवण-संकरस" अनेक- 
समरावजित-सतु-सघस अपराजित-विजयपताक-सतुजन-दुपघसनीय* 


7. पुरवरस कुल-पुरिस-परपरागत-विपुल-राज-खद्स आगमान? [नि] 
लयस सपुरिसानं असयस सिरी [ ये | अधिठानस उपचारान'? पभवस 
एककुसस एक धनुधरस एक सूरस'” एक बम्हणस राम- 

8. केसवाजुन-भीमसेन-तुल-पर कमस छुण-घनुसव “-समाज-कारकस 
नाभाग-*नहुस-जनमेजय-सकर-य[ या ]ति-रामाबरीस-सम-तेजस अप- 
रिमितमखयुमचितम भुत पवन-गरुछ 7-सिध-यख-राखस-विजाधरभूत “- 
गधव-चारण- 


9, चदु-दिवाकर-नखतै-गह-विचिण-समरसिरसि जित-रिपु-सघस नागवर'“- 
34 कप पक लि तर कर 3 28८ 2 सितलेदि जल कट कपल जी 


|॥नतमननक५पन-नान-ननानाय--“- टन नी % “नपन्‍न॥8त 30४७०३७ +म 





. 8: परिवात- * 2] 2४30 8: पीनवट. - 3. ! : सुसुसा- 
4, (0छ50एप०४०।च बाते 770729 280 0]97 ॥78 ४28 7८2०४0८0 398 ॥7८ 
इट7ए 7 0 (76 5प09]०८3. जि छब्ड 20: व्यधरव्त ६0 028४९ 98 967087%]. 
. प्रडद्ड 2793 088॥4.६८४. (. ७ 
प्रजासुख सुखा राजा तदुःखे.यश्व दुःखितः । 
स कीरतियुक्तो लोके5स्मिन प्रेत्य स्वर्ग महीयते ॥ विष्णु संहिता, 3.70 
3]80 2709 25ई$558029 ४2 4. ०599. 39, 46 5 
प्रजासुख सुख राज्ष: प्रजानाब्व; दितें हिंतम्‌ । 
नात्मप्रियं हुत॑ रा्षः प्रजाना तु प्रियें दितम्‌ ॥ 
2]50 , जनसजानपदसा हितसुख ० 480६9 6१०६४, 


5, 52. क्षदरात,.. 6, 8: वंस- 7. 5८४०:८ : चातुवण सकरस, 
8. 8 : पधससनीय,. 9. : मान. 0. त: चारानं. 

4], 8 ०णां(8 एक सूरत्त $7 35 ६787030797. 2. 5 5: पराक. 

3, ॥ : छणयनुस.- ]4, 2: न भाग- 8. ॥ : गरुड. 


6. ] : भूत॑ 7. । : णंगवर३ 8 ; नग- 


34 


0. 
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खधा गगनतलमभिविगाढ्स कुल-विपु [ रूसि |रि-करस सिरि सात- 
कणिस मातुय महादेवीय” गोतमीय बरूसिरीय सचवचन-दान-खमा- 
हिसा-“निरताय तप-दुम-निय श क्‍ 
मोपवास-तपराय राजरिसिवधु_ सदमखिलमनुविधीयमानाय कारित 
देयधम  [ केलासपवत* |-सिखर-सदिसे- ति |रण्हु-पवत-सिखरे विम 
[न | वर-निविसेस-महिढीक॑ लेण [।] एूत च लेण महादेवी 
महाराज-माता  महाराज-[ पि] तामही" ददाति निकायस भदाव- 
नीयान भिखु-सधस' [। | 

एतस च लेण [स | चितण? निमित महादेवीय अयकाय सेवकामो 
पियकामो च ण [ ता ] & & & #& [ दखिणा ] पथेसरो!? पितु-पतियो 
धमसेतुस [ ददा | ति गाम॑ तिरण्डु पतरसस अपर-दखिण-पसे-पिसाजि- 
पदक! -सव-जात-भोग-निरठि [ ॥ ] 


6. १५७४ (5५४४ ॥२8८ाएप70४ 0४ ४७४शफ्राशाए 8 


एएाए/85फ7 


ए७०७., : '७५॥८, 3077799 ?]68. 

905&682 : 200 ८९८7 ४. 72.; 78279] ५6९87 22. 

.9चड, ; शिवा! $ि2७,....; छिद्तगाव 

हर, : 860977 77%, [/4., ४,7>, 65 7.; ४०. 3; 8000., 4#2८, 


077, 765४४ ख8व., 7५, 9. 0, !४०, 9: 
वध्द्टा “ हा 


सिद्धस । नवनर-स्वामी “ वासिटी-पुतो सिरि पुछमावि [ आ ] नपयति 
गोवधने आमच?2 ह 

सिवखदिल य अ [ सहेहि | सव १० ( + )९गिप २ दिव १० ( + ) 
रे धनकट समनेहि यो एथ [ पवते!? | तिर [ ण्हुम्हिः* ]-*““न धं [सम] 
सेतुस [ ले |] णस पटिसंथरणे [ दत ] अखय [ नीविः” ] हेतु एथ गोव- 
धनाहारे द्खिण-मंगे गामो सुद्सिणा  भिखुदहि देवि-लेण वासीहि 





, 8 : देविय. 2. 7: हिंसा. 3. 8: वधू सदम- 

4, १5 ४263.078007 45 60८ (०0 85४6४. 5. 8 274 ॥ 7८४४07८0 4६. 

6. [: पताम, .... 7, 8: --निया; 8 250  : --थान नि, 
8. ॥ : संघस, ; “9, 8: चितना, 
0. 8: पठिसरी.... '१, 95४ पिसाची, 


]2, | 50 ४ : अमच ; 


33. कांड 7८800790075 7$ 079९ ६० [. 


]4, [ 200 छ 7८३६०7८० १६. * १86, ॥ ४2700 8 7८5(076ते 44... 
6. 8: सदसना. हक अभी 


8307५ 500एशाएणटा&, शा।,&४४ ए8४८एएप0र 08 उच्चतर भश&७एतहप्र॥ए४ाँ5 33 


निकायेन भदायनियेदि [प ] तिगयो दतो” [।4] एतस दान-गामस 
सुदिसन [स ] परिविटके एथ गोवधन [ हारे | पुव-मगे 

3, गाम5 समलिपद ददाम* [।] एत ते मह-अद्दरकेन ओदेन” घम- 
सेतुस लेणस पटिसंथरणे अखय-निवि-हेतु, गाम सामलिप [द | 
[ भिखुहि देवि | लेण [ वासीहि ] [ निका | येन” भदायनियेहि” पति 
[ग] यह [ओ | यप [ पे ] हि [+] एतस च गामस सामलि | पदस 
भिखुद्ल परिहार ] । 

4. वितराम अपा [ वे ] स अनोमस अ [ छो |गखादुक अरठ्सविनविक 

.. सवजात पारिद्दारिक च [। ] एतेहि न परिहारेहि परिहरेहि [। | एत 
च गास समलिपद प [रि ] हारे च एथ निबधापेददि सु [दिसन ] 
गामस च[।] सुदिसना [स] विनिब [ ध ] कारेहि अणता [।] 
महासेनापतिना मेघुनेन''' ना छुतो [।] बटि [ का |“ केहि 
अं तो [।] द॒ता पटिका सव र२रे गि पखे०& द्व ७ [। ] & 
तकणिना? कटा [4] गोवधन वाथवान'” फा [ सुकाये” ] विण्हु- 
पालेन& स्वामि वणनॉ* णत [॥] नमो” भगत-सपति'“पतपस 
जिनवरस बुधस [॥ ] 


7. 8099७ $4टाशाएाटा&, एश 5. एरा5४ट८ाशए।एणर 08 
पज्नछ ४५ एारत २5 


99०४. : 380798# 40200, ९० ]०४4॥ 
छ20० : टि7038 एर०्था 295:238 0. 40. 


ह,ब08- : एिाधाए रगीवक्‍०70९6 9ए इ्याउदा(!. 8९४ ; छाया 
एरछाी, : 3. 5. 6576, 27. १84, 5४, 9. 32. 


णजुश्दा 


सिद्ध । क्रितेहि/ २००+९०+५ फ [7] गुणों शुकूस्य * पश्चे दि० 


धन जन वाहज* 


.. : पतिखय; 8 : परिखय. 2. 8 5 दता- 

3. । ०४० 8 : गामो. 4. ] ४५0 8 : ददिम- 

8. १ : महा"; ] ४४0 छे :--कल. 6, ! : ओदान- 

7. 8 +-देता- 8.  मिखुद्दि देवी लेणवा ( से द्वि निका ) येन. 

9. --] : पनियेद्दि; 8 : पनिषद्दि, 8: त (**'*मि) खुद्दि छेण वासेदि निका) येन- 
0. : 7? सातकणिना; 8 $ सा“ कनेसेन . 

], 8: वथवन. १2. १ : फासुकाषम; 8 : फेसरये. 

3. 8: विन्हु; वेण्हु.. 4. ।: सामि वणनाणत; 8 : सामि वननानत. 


8, ॥ ४७0 5८0०४४ नमो... 6. 7: मग ( व) तस 8 : भगतस्त. 
किक." 


7. कूते:. «» १9, 07८०४ 777० फास्शुन, 9.. २८०७० झुकरुय 
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भ्रिमहासेनापतेःः मोखरेः£ बलपुत्त्॒स्य” बलवरद्धनस्थ यूपः । त्रिरात्र 
संमितस्य दक्षिण्यं£ गवां सह [ १००० || | 


3. ॥१४००.७७.8 5.0 (रण (67, शा। 67 तर७८ार!?ए॥"70 07 
उमस्न5 0७३37,5 ४.५७. 


97०४. : १०४॥७७५० ५॥]], 587575 ॥073. ए09%&४४प 7२० ]95/87 . 
छ0-०/४९ : 7९778 282, द 
स्ब्ध्छ, : धागा. ७6%. ; डिद्वाया, 7२०७]850]99. 
2९, :.8., 5, 4॥6८४7- 27%, खब,, ऋऋफणा >>, 2527. 


प्टडां 


. सिद्धम्‌ । कृतयोद्वयोच्वषंशतयोद्वय शीतयोः २०० ८० (३ चेत्र पूण्णमार्सी ] 
(६ स्‍्या ) अस्यास्पूर्व्यायां महता स्वशक्तिगुणगुरुणा पौरुषेण प्रथम 
चन्द्रद्श [ नमिव मा ] [ लव गण विषयमवतार ] 


2. यविस्वेकषष्टिरान्रमतिप्तत्रमपरिमितघस्भमात्र समुद्धत््य ( त्य ) पितृ पेता- 
महि ( ही ) न्घुरमाच्ृत्य ( थ ) सविपुरू द्याव। प्थिव्योरन्तरमंनुत्तमेन 
[ यशसा | [ स्वकर्म संपादया विपुलां सम | 


3. पगताम्द्धिसात्मसिद्धि वितत्यमायामिव सत्रभूमौ सब्बकामौघधारां 
करे कर क्‍ हे 
वसोर्द्धारमिवब्बाह्मणाभ्ि वेश्वानरेषु इुत्वा ब्रह्लॉन्द्र प्रजापति महर्षि विष्णु 
न [ स्थानेषु कृतावकाशस्य पापनि | 


4. निरवकाशस्य सितसभावसथ तडाक कृपदेवायतन यज्ञ दान प्रजा 
विषुछ पालन पसंग:पुराणं (ण ) राजर्षि घर्म पद्धती ( ति ) सतत कृत- 
समझ गसन निश्च [ ग्रस्य स्वगुणातिशय विस्तरेम॑नु ] 


.. 5. निः्बिशो (शे ) षम्िव भरुवि मनुष्यभाव॑ यथा यथात्थंमनुभवत इचवाकु 
प्रथित राजर्षिवंशे मार्ववंशे प्रसूतस्य जनयन्त॑न- पु[प्र]मभा[भा]ग 
| ? | वंद्धनपोच्रस्थ जयसोमपुत्रस्य सोगिने [तुः] श्री (१) सोम- 
स्यानेक शत गोसंहस्र ] हा | 


6, दक्षिणा | वृषग्रमत्त शद्ग विप्रशष्टचित्यक्ृत्त यूपसंकट तीरो ( रे ) पुष्कर 
प्पतिलस्मभूते स्वधर्मसेतौ महा [ तडाके भूप प्र | तिष्ठा कृता [। ] 





3., श्रीमहासेनापते. . 2, मौखरे. 3. बलस्य पुत्रस्य. 
' देक्षिणां ० दाक्षिण्यम्‌. 5. सहृष' (सं). द 


न 
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9. ॥९७ ०५7 ७॥[णाट00704 एर४टाराए।0र 07 
णएुछ 5ए/ए0ए8५087"५ 


ए-#०४, : ४2०7 प7700009 मा], 6फ7707, १००7-७५ ?/25. 
95६06 ; 370 ८९॥(. 8. 72.3 7€शा०ां ए८थ7 6. 
8७2. : 79073 927. * 506८ 85907] 


पल, : ५४०26, 27. 774. ४४, 90.6 7. 
पट्डां 


सि्ध [॥ ] नमो भगवतो देवराज-सकतस सुपबुध-बाधिनो” सवंञुनो 
सव-सतानुकंपकस जित-राग-दोस-मोह-विपमुतस महागणि-वसभ 

[ ग॑ |] घहघिस संम-सं | बुध ] स धातुवर-परिगद्दितस [। ] मह्दाचेतिये- 
महाराजस 

विरूपखपति-महासेन-परिग हितस हिरण-कोटि-गोसतसहस-हलस- 

तसह [ स ]-दायिस सवथेसु अपतिहतसंकपस वासिठिपुतस इस्वाकुस 
सिरिचातमूलस सोद्रा भगिनि रंजो माढरीपुतस सिरि विरपुरिसद्तस 
पितुछा महासेनापतिस महातलवरस  वासिधी-पुतस॒ पूकीयान 
कंदसिरि [ स |] 

भरिया समण-बन्नण“-कवण-वनिजक दीनानुगहद वेलामिक-दान-पटि- 
9. सागवो*-छिंन-चार-पदायिनि सव-साधु-वछुछा महादानपतिनि महातरूवरि 


(७2 [> | 


709 ७ # 


हि 


खंद्सागरंनक-माता 
0. च[॥]तिसिरि अपजलो उभयकुकलस अतिदछितमनागतवटमानकानं " 
परिनामेतुन 


84. उभ्रय-लोक-हित-सुखावहथनाय च अतनो च निवाण-सपति-संपादके 
2. सब-लोक-हित-सुखावहथनाय च इस खंभं पतिथपितं ति [। | 
3. रंजो सिरि वीरपुरिसिदतस स्व ६ वा प ६ दि १० [॥ ] 


६. एर5७छाएा।06ब5 0फ पप्तछड एटफशपयाएाब 02 8 ४एपए एछ8 


7. ०७७॥4 (3५७ ॥98 (शए।"70 07 ए४४५७५॥)05&7.५ 


2-05. : १०४४, 30777099 7?725., 
छेदा९ : 45 ८९7. 2. ॥2.; 72278] 9८०7 42. 
एब्फाड, : शिक्ंधा, 5९८७. : फाइणांतओ 
एल, .; इलाक्या।, 579. कब, पता, 99. 82 7., 9०. 2. 
हनन सकल सन ३ समान कम पल पक न 3 थमा 


]. ७८४८ वोधिनो. 2. ५०8८] बम्हण. -... . 3. ७८४८ परिभगवो- 
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, 3. | : मुल्य; 8 : मूल. 


घछापए0रा0५), ७७०७ 777ए8॥72 30२ए परघ8४टरशाए[एए0ाब७ 
पुध्चा 
. सिधं [॥] वसे ४० ( + ) २ वेसाख मःस॑ राजा” क्षहरातस ज्ञत्रपस 


नहपानस जामातरा दीनीकपुत्रेन उषवदातेन संघस चातुद्सिस इस 
लेणं: नियातितं [। | दुत चानेन” अक्षय निवि काहापण सहस्तरा 


2, निन्नीणि ३००० संघस चातुद्सिस ये इमस्मि लोणे वर्सांतान* [| 
भविसंति चिचरिक कुशाणमूले” च [।] एते च काहापणा अयुता 
गोवधन वाथवारु श्रेणिसु [।] कोलछीक निकाये २००० दृधि पडिकः 
शत अपर कोछीक” निका 


3. थे १००० वधिपा [यू”]न[प] डिक-शत [।] एते च काहापणा 
[ अ ] पडिदातवा वधि भोजा [॥_] एतो चिवरिक सहस्तानि बे २००० 
ये पडिके सते [। ] एतो मम लेणे वसबुथान भिखुनं वीस [॥ ]य एकीकस 
चिवरिक बारसक [। ] य सहस्र प्रयुतं पायुन पडिके शते अतो कुशन 


4. मूल [।] कापूराहारे च गामे चिखलपदे दतानि नालिगेरान झुरू 
सहस्तराणि अठ ८००० [।] एुत च सब ख्रावित” [ नि ] गम समाय 
निब्रध? च फलकवारे चरित्रतो ति [। ] भूयोनेन दतं वसे ४७० ( + ) १ 
कातिक शूघे पनरस पुवाक चसे ४० ( + »५ 


5, पनरस नियुतं भगवता [_ ] देवानं ब्राह्मणानं च कार्षापण सहख्ताणि'? 
सतरि ७००० प [|] चत्रि [_] शक सुवण कृता दिन सुव्ण ? 
सहख्र॒णं? मूल्य [| |? [॥ ] 

6. फलकवारे चरित्रतो ति [॥] थे पर 


2. [५७ आा 0५५४ गरर३टाराएएणर 08 ए5७५७० ७7७ 


ए/०४. ; ७5४४, 80]7099 79765, 

इ)थ2 : ]87 2९ा. 0. ॥2.; 72श79४ ४८४० 45. 

॥बगऱ, : शिवाताए 90%... : छि5॥77 
छ&१, : लावा, 27. खाब,, एव, 99. 78 . १४०. 0. 


। सचिन करन-ननमन सनननगन-+43७ पामममनभनमपकनलधधश५ साथ; %म ३७४: #+५क आन कक कं शैकन- सामक ॥ पान का कर वम >क परहेज के मे ०; न ० इक. व धाम प्रजा: था फननंक नकवी ड़ 


. 8: रो 2, | 9०50 8 : लेण, 

3. ॥: दता नेन; 8 : दत चनेन- 4. 270 8 : वसातान- 
6. ॥ : कुशण मूले 6. 8: कोलिक. 

7. ॥ 2४० 8 : पाथुन 8, : सावित- 

9. ॥ : नीबध ]0. ॥ : सहश्राणि. 

, ॥ : सुवर्ण. 2, [ 


४: --श्राणं; 8 ४: --श्रणं . 


५3९२ ०»४ एडटाशएस्‍एठर 65 प्र्तः एशश्ाठार 07 १४५पम0एडप७.. 39 
पछ्डा 

. सीद्धमां [॥ ] राज्ञः सहरातस्य कऋत्रपस्य नहपानस्य जामात्रा दीनीक- 
पुत्रेण उषवदातेन ब्रि-गोशत-धहस्रदेन नद्या बार्णासायां सुवर्णदान- 
तीर्थंकरेण देवत [। ] भ्यः बाह्मणेभ्यश्र घोडश ग्रामदेन अलुवर्ष ब्ाह्मण- 
शतसाहखी-भोजापयियत्रा । 

2. प्रभासे पुण्यतीर्थे बाह्यणेम्यः अश्टसार्यात्रदेन: भरुकछे दशपुरे गोवर्घने 
शोर्पारगोग च चतुशालावसध-प्रतिश्रय-प्रदेन आराम-तडाग-उदपान 
करेण... इवा-पारादा-दमण-तापी-करबेणा-दाहनुका-नावा-पुण्य-तर-करेण 
एतासां च नदी नां उभतो तीर सभा- 

3, प्रपाकरेण पींडीतकावडे* गोवधने सुवणसुखे शोपारगे च रामतीर्थे चरक 
पर्षम्यः ग्रामे” नानंगोले द्वात्रीशव-नाकीगेर-मूल-सहस्र-प्रदेन” गोवधने 
त्रीरश्मिषु पर्वतेषु धर्मात्मना इदं लेणं” कारितं इसा च पोढियो* [॥ ] 
भटारका अजातिया च गतोस्ंम वर्षा रतुं मालये [हि ]|&# हि रुघ॑ 
उतमभाद्ं? मोचयितु [। ] 

4. तलेच मालया प्रनादेनेव अपयाता उतमभद्गधकानं?? च्॑ ज्षत्रियानं सर्वे 
परिग्रहा कृता [।] ततोस्मि” गतों पोक्षरानि []] तन्न च मया 
अभिसेको कृतो न्नीणि च? गोसहस्ॉनि दतानि आरमो!” च [॥ ] द॒त 
च[।] नेन क्षेत्र [' ] ब्राह्मणस वाराहि-पुत्रस अश्विभुतिस हथे कीणिता 
सुलेन!* काहापश-सहसखेहि चतुद्दि ४७००० यो स-पितु-सतक नगरसीमायं 
उत्तरापरा [ यं॑ | दीसाय॑' 5 [] ] एतो मम लेने वस 


5. तानं? चातुदीसस'” भिखु-सघस मुखाहारों भविसती [॥ | 


3. गछाप57२ 02५०० ॥रइटाराशप0ब3 09 पप्तछ एछाएार 08 
७.० त.५००7४५ 

ए+0%. ; >पए7०४7', ?00॥93 42]9.., 80799 9 70765. 

छ26६९ : 8 ८९॥, 8. 7/0., 72१70927 ५९४०. 46. 

7१०९. ; शाबाए! 952८0. : 37द॥777 

छ९१, : छपाए०55 200 छत. 4/#2 $॥7. #. एव, 7५, छ. 03 


], 8096 7८90 सिद्ध, 2. ८ एकफफा१-?एदत० ], 39, 79... 3. 8: तदाग- 


4. !3 पिंडी. 8. 8 : ग्राम- , 6. 8 : सह प्रदेन- 
7. 4 ०90 8 : लेण, 8. ४ : पौधिपो- 9. 8: अभद्र... 
0. 8 :'“ “काना. 74. 8: कृता ततो5स्मि. . 2, 8 + तीणि गोसइत- 


33, 8 5 गामो. .. १4, | »०त 8 : मूले.. 6, ॥ : दिसा.- 
36, | 200 98--तान, 77, ! :--तुदिस. कम) 
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प्राएाएणाश0#7॥, ४० 777ए88.5एए एर४८टारा?0770)५8 
पुृर€्ड 


[ राजो ] महखतपस सामि नहपानस' ह॒ 
[ आ?2 ] मतस वछु सगोत्तल अयमस 
[दे] [यघम ] च ( पो ) ढि मटपो च पुणथय वसे ४०(+ )६ 

कतो [॥ | 


4. ७0७0 ४7'.0घ४5 ॥ए5ट2१7ए70२85 08 पम्तछ छोटाएार 08 


ए08.3॥003'५ 5४ 7 


77०9. : &0287, |8५ए99, 07९7. 

950९० ; 200 687 4. 70., $8/78 ५८४४ 525-30 8. 42. 
[.बा8- ; 588ट07/ 7) फए०7०९९ 99 फाधातां। 5९05 :व7 द्वार, 
एल, : २, 0. 880०-9१, 27. खबे,, ४५०, ए0. 23 है. 


० जो 9 ० की ७9 जज +: 


«» 35076:£: नहाप्रानस. 2. फएऐफा6८> आमात्यस- 

* 32॥67]९०९, हे. 70, ४८०05 व-०97078 7. 7/06९706 बचुल; ॥,४0९४४ 708 
छ८ा6 ,& 8ए7700] 407 ॥6. कण $ ० रा 

« 32767०० 8ए८5 सागोत्राए 45% ४86 ॥007066 फट 587६9% ००एॉ० ४06 70975. 
3 5 फ्रएेंध67%3 4 5 छम9882 ७४०7७ ॥#0:79.) . 


'ए'€ड 
][२०. (7 ) 


[ राज्ञो ] [ चाष्ट ] नस य्सामोतिक-पुत्रस राज्ञो रदददामम जयदाम-पुत्रस 
व[र्ष][छि]प[ ]च[शे] [५० |] (+ ) २ फगुण-बहुरूस 
[ द्वि ] तिय-वारे [ २? ] मदनेन साहिल-पुत्नेन [ भ |] गिनिये जेष्टवीराये 
[ सी ] हि [छ थि ] त जोपशति-सगोत्राये* लष्टि उथापित [॥ ] 


(रछ.5) 


[ राज्ञो चाष्ट ] नस य्सामोतिक 
पु[त्र]सराक्षो [ रु ] 5 दामस 
जयदाम-पुत्रस वर्ष द्विप [ ] - 

[ था ] शे ५० ( + ) २ फग्गुण-बहुलूस 
द्वितीय-वारे २ ऋषभदेवस 
सीहिल-पुन्नस ओपशति सगोत्रस 


' आत्र [ ] [ मदने ] न [ सीहि ] छ-पुत्रेन 


लष्टि उथापित [॥ ] 





'धंणाा ४४७७७ ७७७७शशशआआआआआआआात 


गा 


ठाशप4&02 7000६ हरए$४0शाएएपए0र 09 एए9६५७905७५ ७४४ । 6 


कन्स्‍छ 


( ०. ।। ) 
. राज्ञो चाष्टनस रस [श ] मोतिक-पुत्नस राज्ञो रुदृदामस जयदाम-पुत्नस 
वर्ष द्विपंचाशे ५० ( + » २ 
2, फगुण-बहुरूस द्वितिय वा २ यशदताये-सीहमित घधीता शेनिक-सगोत्राये 


शामणे रिये 

3. मदनेन सीहिल-पुत्रेन कुटुबिनिये | लष्टि | उथापिता [॥ ] 

द ( ०. [५) 

[, र[7] ज्ञो चाष्टनस य्सामोतिक-पु [त्र]स [राज्ञों ] रु | द्दामस ] 
ज[य |दा[म]- 


पुत्र [स ] वर्ष ७० ( + ) २ फंगु [ न ]-बहुलूस [ द्वितिय ]-वारे २ 
ऋषभदेवस त्रेष्टदत-पुत्र [ स ] ओपश [ ति |गो [ त्र] स 
पि[त्रा(तिन ) ] ब्रेष्टदतेन श्राम [ णे ] रेत छष्टि उथापित [॥ | 


औ+ ७० ० 


के! 


, आशा ७ए 7२000 ए३४८एशाएाएएएर 0४ एएत98 3703५ 30४! 


छए-0०, : एपगवा, ड्क्षपादड[78 $ एजिश४ : 98९० प्रध्था/ 725350 0. 2. 

॥,892- : 5शाडंएग 505. + शिवाय 

ए०९१, ; छ2४, खां, 4870., "तत, 99. 2577, ; ाटा0जला; 229. 
.. 4., शा, 90- 42 


ते 


. पट्डां 


. सिद्ध [ | इदं तडाक सुदर्शन गिरिनगराद [ पिः ] & &***' [स्व]. 
[ त्ति ]कोपल-विस्तारायामोच्छूय-निःखन्धि-बद्ध-हढ-सब्वं-पाठी करवात्प- 
व्वंत-पा- 

2. द-प्प्रतिस्पक्नि-सुछि [४ ]-[ बन्ध ]'* | व ] जातेनाकृत्रिसेण सेतुबन्धे- 
नोपपन्ने सुप्प्रतिविहित-प्प्रनाली-परीवाह- * द 

3. मीढविधानं” च त्रिस्क [नन्‍्ध ]नादिभिरजुम [है] मंहत्युपचये 
वत्तंते [॥ ] तदिदं राज्ञो महाक्षत्रपस्थ सुग्ृही 


७. ५. ५3७७७. ५. -अजम2७अ७५ ५७ अमन «प-+- अमन न ४ कम कब ० कत-/ *“अचनजमन नमन पर कक -नननननभना- आन कत -+> ५ डक फी न अमान पर ननन- ५ न अमान पता ५५५ +5 नाक “पक मन म नाक» ।-१५-+क न नन++ कक ++++ 





3. फे था ए-ग5०० ४०५४८ तंदाक॑, 

2, 8 2४0 | 92ए८ गिरि नगरा ( द्विपाद-रम ); 8 छ0भष्एदा 0 ४76 4006 700८ 
802९0 (9०0 ६796 ज#ट्यतां78 राद्रि 45 एट०ए 4799700०ण८; द46४०7४४७, जाप 
पात०पछाल्त ०0ऋर्तितेधद्गए०.. #29058. 6० लापहक द्वि 85. दे; गिरिनगर ६४8८ 
"'फ्ा-लाजए' एच 6 द7]67 73706 0 76 0५7 णी [प्द्व/977, 

« 77. फ्े898४2749] शत79]] 90 फ्रेपंशा९+ 9]:6 मीढ, ६०0 ]6 3५७07 ण0प5 
जा गोमूत्रक श्यतदे (ध6 €>.07658070 776978 726 0फामप्रढ 6 शक गपाएड 


[9 ०प०ए८४ [8 8 ४7200 ० 00णोप्र ८ पंप, प्रा हुक्ष[तर07% 88५5 (7७7 (6 


छ्ख 
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4. त नाम्नः स्वामि चष्टनस्य पौन्र [ स्य ] [ राक्षः क्षत्रपस्य सुगृहीतनाम्नः 
स्वामि जयदाज्ञः ] पुत्रस्य राज्ञों महात्षत्रपस्य गुरुभिरभ्यस्त-नाम्रो 
रु [द्व]दाम्नो वर्ष द्दिससतित [ मे | ४० ( + )२ 


5, माग्गंशीष बहुल प्र [ति! | [ पदि |” : सथटच्ृष्टिना? पज्ज॑न्येन 
एकार्णवभूतायामिच_ प्रथिव्यां कृतायां गिरेरूजंयतः£ सुवणसिकताएँ- 


6. पछाशिनी-प्रस्ततीनां नदीनां अतिमातन्रोद्वृत्तेव्वेंगेः सेतुम'''''[ यमा ] 
णानुरूप-प्रतीकारमपि गिरिशिखर-तरु-तटाद्वालको पत[ ढप |-द्वार- 
शरणोच्छुय-विध्वंसिना-युगनिधन-सदइ 


7. छा-परम-घोर-वोगेन" वायुना प्रमथि [ त ]-सलिल-विज्षिप्त-जज्जेरी क्ृताव 
[दी ][ण॑]**[ क्षि] साश्म-बृक्ष-गुल्म-छताप्रतानं! आ-नदी [ त] 
लादित्युद्वाटितमासीत्‌ [। ] चत्वारि हस्त-शतानि वीशद्ुत्तराण्यायतेनः 
एतावंत्येव [वि ] सती [ण ]न 


8. पंचसप्तति” हस्तानवगाढेन भेदेन निस्सत-सब्बं-तोयं मरु-धन्व-कल्पम- 
तिभ्शं दु [ द!? ]*“[।]*][ स्व ] थे मौयंस्य राज्षः चन्द्र [गु] 


. 3०००५ भा 3प३-+ ० ५... साय स्मेलन+३००७५४७- लक 
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8. 798 45 7८97८इटा(८ते ०७9४ 7700. सोनरेखा, 

6. ४८०० बेगेन 

7, २८००--तानम्‌ आ०-- 

8. &27]506757 विशज्वत्यु-- 

9. (०ा।ए०7 : सप्तति, ॒ 
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[प्त] [ स्य ] राष्ट्रियेण' [वे ] श्येन2 घुष्यगुप्तेन कारितं अशोकस्य 
मौयस्य [ कू ] ते, यवनराजेन तुष [ ] स्फेनाधिष्ठाय* 

9, प्रण [[]छीमिरल [|] कृत [|] [।] [ त्] त्कारित [या]च 
राजानुरूप-कृत-विधानया तस्मिन्‌ [ भे | दे दृष्टया प्रनाड्या” वि [ स्‍्तू ] 
तसे [तु ]/णा आ-गर्भााग्नशत्यवि[ ह ] त-समुदि [त-रा ] ज- 
लच्मी-घारणा-गुणतस्सब्व-वर्णेर भिगम्य रक्षणार्थ पतित्वे बृतेन [आ ] 
आणोच्छूसात्पुरुषवधनिवृत्ति-कृत ९- 

0. सत्यप्रतिज्ञेन अन्य [ त्र ] संग्रामेष्वभिसुखागत-सदइश-शन्ु-प्रहरण-वितरण 
त्वाविगुण रि [ पु )'"“त-कारुण्येन स्ववमसिगतजन-पद्भ्रणिपति [ ता ] 
[यु | ष-शरणदेन दस्यु-ब्याल-झूग-रोगादिभिरनुपस्ृष्टपूब्व-नगर-निगम- 

7]. जनपदानां स्ववीर्य्याजितानामनुरक्त-सब्व-प्रकृती नां-पूर्व्या पराकरावन्त्य- 
नूपनीवृदानत्त-सुराष्ट्रल्थ [ अ-मरु-कच्छ-सिन्घु-सो वी |र-कुकुरापरांत- 
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निषादादीनां समग्नाणां तत प्रभावा्था थावत्प्राप्तर्माथ ]-काम- 
के € 
विषयाणोां विषयाणां पतिना सब्वक्षत्राविष्कृत- 


वीर-शब्द-जा [ तो ] त्सेकाविधेयानां यौधेयानां प्रसझोत्सादकेन दृक्ति- 
णापथ-पते स्सातकर्णेद्िरपि नीर्व्याजमवजीत्यावजीत्य संबंधा[ वि | 
दूर [त] या अनुत्सादनात्प्राप्त-यदासा [वाद | [प्रा] [प्त] 
विजयेन अद्टराज-प्रतिष्ठापकेन यथात्थ-हस्तो 

च्छुयार्जितो जित-धर्मा नुरागेन” दाब्दात्थे-गान्धव्व-न्यायाद्यानां* विद्यानां 
महतीनां पारण-धारण-विज्ञान-प्रयोगावाप्त-विपुल-कीत्तिना तुरग-गज- 
रथ-चर्य्यासि-चम्म-नियुद्धाद्या' **'****“*“ति-परबल-ऊाघव-सौष्ठव-क्रियेण 
अहरहदान-मानान- 


वमान-शीलेन स्थूललक्षेण यथावत्प्रापेबलि-छुल्क-भागे कानकरिजत- 
वद्र-बैडूय -रल्ोपचय-विष्यन्द्सान-कोशेन. स्फुट-लघु-मधुर-चित्र-कान्त 
दब्द-समयोदारालंक्ृत -गद्य-पद्य-[ काव्य-विधान-अ्रवीणे |न प्रमाण 
मानोन्मान-स्वर-गति-वण्ण-सारसत्वादिभिः* 

परम-लक्षण-व्यंजने रुपेत-कान्त-मू्तिना/ 0. स्वयमधिगत-महाज्षत्रप-नाम्ना 
नरेन्द्र-क[ नया? ]-स्वयंवरानेक-माल्य-प्राप्तदान्न [7] महाक्षत्रपेण 
रुवदास्ना वर्षसहस्राय तो-आा[ हा [ण | त्थ ] धम्मकीतियू- 
द्थर्थ च अपीडयि [ त्व ]। कर-विशि- 
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ए९०४. 00. , ।. (79 ) 9. 85. ). 
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... ( इलायुध 4, 20 ). 


कण 


०५ 
43]. 


» बेलि ८ ६७7: एएणेड9 उंतेध्याए८थ) छा कर, शुरक >+008 शा वैपा88. 


भात >२ रग्र5 8797 8878, ६76 ए809. 076 आं558. 
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एव्यवांफ ( छद्दरँद्न09769, 2७9. 7, 4- 94 )« 
हलाएक्फ एण्ड सत्य... _0. ठाणे + मूतिना, 
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प्रणयक्रियाभिःः पौरजानपद जन॑ स्वस्मात्कोशान्महता धनौघेन अनति- 
महता च कालेन त्रिगुण-इढ्तर-विस्तारायामं सेतुं विधा [यस] व्यंतत 
[टे]-][ सु ] देद्धंनतरं कारितमिति |। ] [ अस्मि | ऋत्थ 

[च] महा [क्ष].त्रप [स्य] मतिसचिव-कमंसचिवेरमात्य-गुण 
समुच्चच्तछेरप्यति-महत्वा द्धेदस्यानुत्साह-विमुख-मतिभि [: ] प्रत्यारूया- 
तारभ॑.. द 

पुनः सेतुबन्ध-नेराश्याद्‌ हाहाभूतासु _प्रजासु? इहाधिष्ठाने पोरजानपद- 
जनानुप्रहार्थ/ पार्थिवेन कृत्खानामानत्त-सुराष्ट्रानां पालनास्थ॑ज्षियुक्तेन 
पहवेन” कुलेप-पुत्रेणामात्येन सुविशाखेन यथावदर्थ-धम्म-ब्यवहार-दशेने- 
रनुरागमभिवद्धयता शक्तेन दानतेनाचपलेनाविस्मितेनाय्यंणाहाय्यंण 


20. स्वधितिष्ठता धर्म-कीत्ति-यशांसि भतुरभिवर्द्धयतानुष्ठित' [ मिं ]ति। [।] 


6. 7.5 | ७ (0०एशार ए,47४28 एर७एराए।70]ए ७ए ए७77& 5 


ए%०४. : 7259, ४. एप्ा]2 9; 
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एल, : फंगीन, 27, 74., 7५, एए. 55 7., #070953 ५८. 7.4. 
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7, , 70. 28. 


है 


प्र 


. [ संवत्स ] रये अठसततिमए २० ( + ) २० ( + ) २० ( + ) १० 


(+.-) ४ (+) »महरयस महंतस [ मो ] गस" प [ ने] मस मससस 
दिवसे पंचमे ४ ( +५)0$ एत्से पूवये हर [स] कै 


नख्नमलनान 
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प््ट्डां 
'कुल्मैः-' स्वै'---पतस "न 
[ यस्य ] 2०७४४ ००७ ४ डर इक | ४४ से ४८ 3 [ ॥ ] [ | ] 
०७ मं #००७००७०+१०७ १७ 
[ स्फु ] रह कक क्तृ स्फुटोड [ )सित न प्रवितत''**' [॥] [2] 
यस्‍्य प्र [ ज्ञानु ] पद्नोचित सुख मनसः शास्त्र त ['क्व ]स्थ भक्त: 
स्तब्धो नि नोच्छ्‌ पीर [ । ] 


[ स॒ | त्काव्यश्रीविरोधान्डुध गुणित-गुणाज्ञाहतानेव कृत्वा [वि] दल्चोक 
(5) वि [ना] [शि] रफुटबहुकविता-कीत्तिराज्यं भ्रुनक्ति [॥ ] [3 ] 

[ भा ] ययों हीत्युपगुद्य भाव-पिशुनेरुस्कण्णिते रोमभिः सम्येषृच्चूलितेषु 
तुल्य कुलज स्लानाननोद्दीक्षि [त |: [।] 

[ सने ] ह व्यालुलितेन बाष्पगुरुणा संच्चेक्षिणा चन्नुषा यः पिन्नामिद्दितो 


... नि रीक्ष्य ] निखि [रां ] [ पाछेव ] [ स॒र्वी ] मिति [॥]? [4] 
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० 9०८०१ ( सरस्वती ). ०. परस्परविरोधस्य:तस्य राज्ये कयैव का । 
के, संगत ओऔसरस्वत्योरपि येन प्रवर्तितम्‌ 
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9. [हद] ्ला कर्माग्यनेकान्यसनुजसदृशान्य [छु ] तोकिन्नहर्षा भ[।] 


वेरास्वादय [ न्तः ] ००० ७४१००००००० [ के ] चित्‌ [ । ] 
. 0. वीरयोत्तिप्ताश्न॒ केचिच्छैशणमुपगता यस्य बृत्ते (5) प्रणामे (5) 
. थ्य [ त्ति ] [ गस्तेषु ] 4: न ०७७ है [ ॥ ] [ 5 ] क्‍ 
!. संग्रामेषु स्वभ्लुजविज्ञिता नित्यमुच्वापकाराः 
क्‍ श्वः श्वो सान प्र'*7 7" [।] 
2. तोषोक्तद्रेः स्फुट-बहु-रस-स्नेह-फुज्वेम्मनोमिः पश्चात्तापं व'''स [] 
। स्थ[]इसन्त [म][॥][6] 
3. गा येन क्षणादुन्मल्याच्युत-नागसेन-ग' 
कक लद 
44. विलेन पा] पुष्पाह्यये क्रीडता सूय्य नित्य तट 
२०+१७९०६७००५००००००० [ ॥ है। 
5. धम्मय्राचीरबन्धः शशि-कर-छुचयः कीत्तेयः सप्रताना वेदुष्यं तत्त्वभेदि 
प्रशम >००७०७ कु यू »०७ ०७०० मु #०१००क० ताव्थंम्‌ [ । ] 


6, [ अद्धयेयः ] सूक्तमाग्गंः कवि-मति-विभवोत्सारणं चापि काथब्यं को 
... स्याद्यो( 5 )सस्‍्य न स्याइहुणमति [वि] दुषषां ध्यानपात्नं य एकः [॥ | [8] 
!7. तस्थ विविध-समर-शतावतरण-दक्षस्य” स्वभ्ुज-बेल*-पराक्क्रमेकबन्धो:- 
पराक्क्रमाइस्य” परशु-शर-शह्कु-शक्ति-प्रासासि-तोमर- 





2. ०9 76 09ए०घॉपढ ए28८00798 ० 6 ४09०] थ्यय0पश०८फाटआओ, ६ 82.5 
20८07079)986ए 9८९० 5पछ७8५5६८० (४४४ $%77प0728ए०५8 $ 0707 7675 इढटॉीटत 


- बहुगंएई मा बधयत एछए दिद095, ८ ०त6४: ० ० 7700८ ( ह. 8. 0०. 
२, 7, ए5७ 83 ); ७. 5. #क्मांएए |. है, ७. 5. 2893 9. 83. 
े ... # 


ए0% पल ताीहिवकटआ: जादछशड गोए०णा (796 46ठ670702407 ए 5009 8८९ 8.]- 


27 (09. ० [#05०7 (ए0%$, ( पफ७७ 289 9. एड; &. 70. 8०0५57]०५, 
' एफ 08५ ० शरएट्शंणे ५००८०४5 9- 23; ॥30, 99. 9-0; 70. &., 8920 
952702237,  ४४5]2ए०7२० (०ऋाणयढाा06-207 ७9४०ण०४ा८ एए 24-85; ऐश, &0380- 
70277382087, 2 #8007ए7 ० ए2855८2)] $278007 ]](6ए७/ए:८, [770007८- 


पंठा 9ए. लाना. ?. 0. ७००५३ ॥. 7९, 5. ." ५४०]. ए $_9. 33--36; 2»50 
०99. 749-80, 2&८<८5ःठंग्ड +० 07. 7९, 0, १४० एफ्ाते8४. (6 एलेश पा 


' एप्ब्डवेण्ब्ष्टरुणु०(9 4 'ब्र०तांटबाव्ते ४० #ल्‍गाठट 479 42ए700% रण मंड 807 
59०णापते>2९एए०७३ 45 2]80 700  प्ञा४८]५ ब्यात 45 छठडशं०ाए फ्रगालते ४ दा), 


.. 9 (बडा, ५. 7, ॥. ॥ए 7२० 4 ). 00७9/2४-एथॉटदा90:8 82० 9. 726-7. 
. 0/. +86 [८ए०४वें 02 5070९ ० 5०20007०8०००» 8 ४००१ ८०४४ समरशत- 
वितत-विजयो-जित दिव॑ जयति. 
2. ((. 8एएआव. 7५ 70. 
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. भिन्दिपाल-न [ | राच-वेतस्तिकाथनेक प्रहरण विरूढाकुल-बण-शताडू 
रभासमुद्यो पचित-कान्ततर-वष्मणः 

कौ सलकमहेन्द्र-माह [। ] कान्तारकब्याधराज-कौरालकमण्टराज-पेश पुरक- 

महेन्द्रगिरि-कोौट्ट्रकस्वामिद्त्तेरण्डपल्ञकद्मन-काञ्चेयकविष्णुगो पा वम॒ुक्तक 


नीलराज-बेड्रेयकह स्तिवम्मं-पालक्ककोअसेन-देवराष्ट्रककुबेर-कौ स्थलपु रक- 
धनअय प्रभ्धति. सब्वंद्क्षिणापथराज-मरहण-मोच्षानुग्रह-जनित-प्रतापो 
न्मिश्र-माहाभाग्यस्य 

रु देव-मतिल-नागदत्त-चन्द्रवस्म-गणपतिनाग-नागसेनाच्युत-नन्दि- बल- 
_वर्म्मांचनेकार्य्यावत्तराज-प्रसमेद्धरणोद्वृत्तप्रसीव्रिमहतः  परिचारकीकृत 
. स््वाटविक-राजस्य क्‍ 
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22, समतट-डवाक?-कामरूप-नेपाल-कत्त पुरादिअत्यन्त-नु पति भिर्म्मालवाजु- 
नायन-यौघेय-माद्रकाभीर?>प्राजेन-सनकानीक-काक-खरपरिकादि मिश्र 
सर्ब्वकर-दानाज्ञाकरण-प्रगामागमन- 


23, परितोषितग्रचण्डशासनस्य अनेक-अष्टराज्योत्सन्न-राजवंश-प्रतिष्ठापनो रूत- 
निखिल-भु [ व ] न [ विचरण शा | न्‍त-यशसः दवपुत्रषाहिषाहानुषाहि 


शकमुरुण्डेः सेहलकादिभिश्र मर्रमल 3 4... 
24. सब्बं कल्प दान-गरेत्मदछ्ू-स्वंविषयभुक्ति 
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शासन [ य ] चनाद्यपाय सेवाक़ृत-वाहु-वी य्यं-प्रसर-घरणि-बन्धस्य प्रि- 
(पृ )थिव्यामप्रतिरथस्य ही 

सुचरित” शतालडमक्ृतानेक-गुणगणोत्सिक्तिसरिश्वरण-तल-प्रमृष्टान्य-नरपति 

गत्ते: सादववसाधूदय-प्रलय-दहेतु-पुरुषस्या चिन्त्यस्य भकत्यवनति मात्र ग्रह 

मदुह्दयस्थानुकम्पावतो (5 )नेक-गो-शत*-सहख-अदायिन [: ] 

[ कृप ] ण-दीनानाथातुर-जनोद्ध रण-मन्त्रदी ज्ञाभ्युपगत-मनसः समिद्धस्य 

 विश्रहवतो लोकानुअहस्य धनद-वरुणेन्द्रान्तक-समस्य स्वभ्ुजबल-विज्ि- 
तानेक-नरपति-विभव-प्रत्यप्पंणानित्यव्यापृतायुक्तपुरुषस्य 
निशितविदग्धमति-गान्धव्वललितंबी डित-त्रिदशप ति पुरु-तु र्बु रुना र दादे- 
व्विद्दजनो पजीव्या नक-काव्य-क्क्रिया भि: प्रतिष्ठितकविराजशब्द्स्य सुचिर- 
स्‍्तोतव्यानेकाड़ुतोदारचरितस्य _ 
लोकसमय-क्क्रियानुविधान-मात्र-मानुषस्य लोकधारनो देवस्यथ महाराज- 
श्रीगुप्तप्रपौन्रस्य महाराज श्री घटोत्कच-पौत्रस्य महाराजाधिराज श्री 

 चन्द्रगुप्त-पुत्रस्य 

लिच्छुवि-दौहिन्नस्य महादेव्यां कुमारदेष्यामुसत्पन्नस्य महाराजाधिराज 
श्री समुवृगुप्तत्य सब्व-पथिवी-विजय-जनितोद्य -व्याप्त-निखिलावनित्ां 
कीत्तिमितस्रिदशपति 


_भ्वन-गमनावाघ्त-ललित-सुख-विचरणामाचत्षाण इव भुवो बाहुरयमु 
च्छूतः स्तम्भ: [।] यस्य । प्रदान-भ्रुजविक्क्रम-प्रशम-शाख्रवाक्योदये 


. रुपय्युपरि सब्वयोच्छितमनेंकमारग्ग यशः [। ] 


पुनाति भरुवनत्रयं पशुपतेज्ंटान्तगुंद्दा-निरोध-परिमोक्त-शीघ्रमिव पाण्डु 
गाड् [ पयः ] [॥ ] [9 ] एतच्च काव्यमेषामेव भद्दारकपादानां दासतस्य 
समीप-परिसप्पणानुग्रहोन्मी लित-मते 


_ खाद्यटपाकिकस्थ महादण्डनायक ध्रवभूतिपुत्रस्य सान्धिविग्रहिक कुमारा- 


मात्य म [ हा दण्डनाय ] क हरिषेणस्य सब्चं-भूत-दित-सुखायास्तु । 
अनुष्ठितं च परमभट्दारक पादानुध्यातेन महादुण्डनायक तिलभट्टकेन । 
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पहें& 34८, 009४० 00७5 ( 0. . ।. ५०. >. 288 ), &]89 ( 0५६. ०( 50, 
0०४७, ७ 70972%89 9. 258 ) 

९0/. -अप्रतिरथों विजित्य क्षिति सुचरितेंदिबवं जयति ( &॥6०.- 0. ७. 2 
97. 6 ); 2.5० 

अप्रतिवायेवीर्य : एकबय [73टसंए॒तण्त (0. 7. 7. 9०. 7. १९०. 2 ), 
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प्च्चा 
|. ०४००० 
2. 0० ००१०००००१०३००००७०००००००० [ ] ] 
व, हज डल 
4. ७५०५००००००००००००५००००००० [ । ] [ ] ] 
4 हल: द 
6 हर ७१ ५११००००००००००००० [ | ] 
प्‌ “०००११ *१****-*खुबवण्ण दाने! 


8. [संवा ] रिता नृपतयः प्रथुराघवाद्यां: [॥] [2 | 

9. [ पुत्रों ] बभुव धनदान्तकतुष्टिकोप? तुल्यः 
0. [ पराक् ] म-नयेन समुद्रगुप्तः [। ] 
. [ यं प्रा] प्य पास्थिव-गणस्सकलः प्रथिव्याम्र 
2. [ पर्य ] स्तराज्य-विभवध्दुतमास्थितों (३) भुत्‌ [॥ ][3] 
3. [ताते ] न भक्ति-नय-विक्क्रम-तोषितेन्‌ 
4. [ यो ] राज शब्द विभवेरमिषेचनाओः [। ] 
5., [ सम्मा ] नितः परम-तुष्टि-पुरस्कृतेन ः क्‍ 
6. [ सोथ्य॑ भर ] [ वो ] नृपतिरप्रतिवायवीय्यः [॥ | [4 ] 
7. [ दत्ता ] स्थ पौरुष-पराक़क्रम-दत्त-शुल्का ः 
8. [ हस्त्य ] श्व-रत्र-धन-घान्य-समृद्धिन्युक्ता [। ] 
9. [नित्य ] इहेषु सुदिता बीहु-पुत्न-पौतच्र 
20. [स ] डक्रामिणी कुलवधुः चतिनी निविषश [॥ ] [5 ] 
2. [ यस्यो | जिंतं समर कम्मे पराक्रमेढं/ 
22, [ एथ्व्यां ] यशः सुविपुलम्परिबम्भमीति [4] - 

23. [ बीर्या ] णि यस्य रिपवश्च रणोजितानि.._ 
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. बरुणेन्द्रान्नक समस्य. ( 7०0० १८६ इ०८ 0, ॥. ॥. शग., पा, 9. 34. ऐर, 4. ) 

3, 9, 0, 827६27 72205 वधून्वे. 

4. (५ विविष-समर-शतावतरणदक्षस्य स्वशुज-बल-पराक्क्रमेकवन्धो: 

. 8997७, 9. 73, 7., 7, 
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24. [ स्व ] प्लान्तरेष्वपि विचिन्त्य परित्रसन्ति [॥ ] [ 6 ] 
25, 4# # ५ पड ७ बडे डे हनन व ० ०:७० [ स्त ] [ श्भ ] स्वभोगनगर रिकिण-प्रदेशे [ । ] 
002 “लि मम हर फिर [ सं ] स्थापितस्स्वयुद्रासः परिविडहनाव्थंत्र2 [॥ ] [7] 
2. /लड हर शिगह ३ कीं 5842४ >> वो नुपतिराह यदा ४०००७००० ०००५ [ | ] 
26 उह#न्‍*ब|ह«««४०३००७०४७ «०३९ #४०४०७७७०००० «४ «०० [ !॥ ] [ 8, ] 


3. १&27प्ातर२ 4 एा॥ 58 ॥२8८ए770]४5 07 
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प्ृ९्डा 


टिलल्‍्मपणत 
] 


सिद्धम [। ] भद्दारक महाराज [ राजाधि | राज श्री समुद्रगुप्त स 
2- [पु | न्नस्य भट्टारक म॒ [ हाराज ] [ राजाधि ] राज श्री चन्द्रगुप्त 
स्य विज [य | राज्य स॑वस्स [ रे ] [ प॑ ] चमे [५ ] कालानुवत्तंमान-सं 
वत्सरे एकषष्ठे ६० ( + ) १“ प्र ] थमे शुक्ूदिवसे पं 
चम्यां? [। | अस्यां पूर्व्वा [ यां ] | भ ] गव [ रकु ] क्षिकाइशमेन भगव 
स्पराशराघ्चतुर्थेन [ भगवत्क ] पि [ ल ] विमछू शि 
धव्य-शिष्येण भगव [ दुपमित ] विमल-शिष्येण 
आय्योंदि [ ता ] चाय्य [ ण,] [ स्व ] पु [ ण्या ] प्यायन निमित्तं 
9. गुरूणां च कीस्य [ थंम्मुपमितेश्व ] र-कपिलेश्वरौ 
0. गुर्व्वायतने गुरु प्रतिष्ठापितो? [।] 
]. तत्ख्यात्यथेमभिलि [ ख्यते ] [। ] [ अथ ] महेश्वराणां वि 
2. ज्ञप्ति * क्रियते सम्बीधन च [१] यथाका [ ले ] नांचार्या 


९०73 9 ए # ६० 
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5. 
6. 
77, 
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णाँ परिग्रहमिति' मत्वा विश [  ] [ प्‌ ] जा पुर द 

स्कार [_ ] परिग्रह-पारिपाल्यं [ कुर्य्या | दिति विज्ञप्तिरिति [।) 

यश्र कीर्ष्यभिदोह कु [। ] थ [ श्रा ] भिलिखित [ सुप ] य्यधो 

वा? [ स] पंचमिसंह [।] पातकेरुपपातकश्व संयुक्तस्स्थात्‌ [॥] 
जयति च भगवा [ण्डण्डः|? रुद्वदण्डो (5) ग्र [ना] यको नित्य [ ] [॥] 


4. प00४20एा ०५० [५52एाएए70४5 05 
८प्र4र०7२७०॥ए7५७ 


२७०. 
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सिद्धम* ॥ संवत्सरे ८० ( + ) २ आषाढ मास छ इ_लेकादश्याम परम- 
भद्टाक्रमहाराजाधि ( राज )" श्रीज्न्द्र [गु ] प-पादानुद्धया तस्य 
महाराज छुगलग-पौत्रस्य मद्दाराज विष्णुदास-पुत्रस्य सनकानिकस्य महा 
[ राज ] & & लूस्यायं दे [ यधम्म |? :। __[राज]७&छस्थायंदे [यधम्म ]:। ४" /"_ 
70, 0, 597797 722.05 परिग्रहः इति, 00: (7९ ए८००7९ परिअइमिति 800778 
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. यद [|] तज्ज्योतिरक्ाभमुग्व्या [ सभा ] & ७-७? [।] 

48 $ & व्यापि चन्द्रगुप्ताच्यमद्भुतम [॥ ] [ ] ः 

2. विक्रमावक्रयक्रीता दास्य-न्यग्भूत-पार्स्थिव [ ] [। ] 

. ७७% [स] न संरक्ताः घम्म & & & [॥ ] [2 ] 
3. तसय राजाधिराजर्षेरचि [न्‍्त्यो ] [ ज्ज्वल क ] [म्मं ]णः [।] 
अन्वय-प्राप्त-लाचिव्यो व्या [ प्रत सन्धि वि ] ग्रह [: ] [॥ ] [3] 

4. कौत्सश्शाव इति रुयातो वीरसेनः कुलाख्यया [॥] 

शब्दात्थ-न्याय-लोकज्ञ >< क॑ंवि:पाटलीपुत्रकः [ ॥ ] [ 4 ] 

5. कृरस्न-पृथ्वी-जयास्थेन राज्षेवेह सहागतः? [। ] 

भक्तया भगवतर्शम्भोग्गुंहामेतामकारयत्‌ [ ॥ ) [ 5 | 
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प्रल्डई 
य [ स्‍्यो ] द्ृतेयतः अतीपसु [र] सा झात्रून्समेत्यागतान्वज्ञेष्वाहव- 
वत्तिनो ( 5) भिलिखिता खड्गेन कीत्ति [ भर]? जे [। | 
तीर्वा सप्त सुखानि येन [स] म [रे ] सिन्धोजिता [ व ] हिकार 
यस्याद्याष्यधिवास्थते जलनिधिव्वीय्यानिलेईजक्षिणः [॥ ] [ ] 
[ खि ] ज्ञस्थेव विरृज्य गां नरपतेग्गाँमा थ्रितस्थेतरां मूर्त्या4 कम्मं-जिता- 
वर्निं गतवतः कीर्स्या स्थितस्य क्षितौ [। ] 
शान्तस्येव महावने हुतभ्रुजो यस्य प्रतापो महाज्नाग्याप्युत्सजति प्रणा- 
शितरिपोय्यत्रस्य शेषः चितिम [ ॥ ] [2 ] 
प्रापेन स्वभुजाजितश्व सुचिरश्चेकाधिराज्यं ज्षितौ चन्द्राह्नेन” समग्रचन्द्र 
[स ] दृशी वकत्रश्रियं बिअ्रता [। | द 


तेनायं प्रणिधाय भूमि-पतिना भावेन' विष्णो” मति प्रान्शुशव्विष्णुपदे 
गिरो भगवतो विष्णोध्व॑जः स्थापितः [॥ ] [3] 
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प््‌स्डा 
नमो नहादेवाय । म [ हाराजाधिराज श्री |] चन्द्रगुप्त-पादा ] 
जुध्यातस्थ चतुधुद्धि!-सलिलास्वादित य [ शसो | | महाराजा ] 
घिराज श्री कुमा रगुप्तस्य विजयराज्य-संवत्स | र ] शतते सप्तदझ्षोत्त [रे ] 
कात्तिक मास दशम दिवसे (5 ) स्थान्दिवसपूच्वायां [ च्छान्दोग्या 
चार्य्याश्न )? वाजि 
सगोत् कुरम [] र [ व्या ] भट्टस्यथ पुत्रो विष्णुपालितभदस्तस्य पूत्रो* 
मह [7]२[] 
अधिजाजा* श्रीचन्द्रगुपस्य मन्ली कुमारासात्यश्शिखरस्वास्यभूत्तस्य पुत्र! 
पृथिवीषेणो महाराजाधिराज श्रीकुमारगुप्तसर्य मन्ल्री कुमारामात्यो (5) न 
न्‍तरं च महाबलाधिकृतः भगवतो महादेवस्यथ पएथिवीश्वर इस्येव॑ 
समाख्यात॒स्या जा 
स्येव भगवतो यथाकत्तंव्य-घार्म्मिककम्मंणा पाद-शुश्रषणाय भगवच्छे 
लेश्वरस्वामि महादेव पादुमूले आयोध्यक नानागोञ्रचरण तपः 
स्वाध्याय-मन्व-सूत्र-भाष्य-प्रवचन-पारग भारडिद्समद देवद्रोण्यां 
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सम्व! १०० (+) २० (+) ४ फाल्गुण? दि ७ परमदेवत परमभट्दारक 
महाराज [ ] 


2. घिराज श्री कुमारगुप्ते प्रथिवीपतौ तत्पाद-परिगृहीते पुण्ड्वर्टं/ [ न ] 

3, आरुक्तावुपरिक* चिरातदत्तेनानुवलवानक कोटिवष5-विषये च त- 

4. ब्रियुक्तक कुमारामात्य वेन्नवर्मन्यधिष्ठाणाघिकरणब्व नगरश्रेष्टि 

5. छतिपाल सात्थवाहवन्धुमित्र प्रथभकुलिकछतिमित्र प्रथम का [ य | 

6. स्थशाम्बपाल पुरोगे संव्यवहरति यतः ब्राह्मण कप्पंटिकेण” 

7. विज्ञापित ( _) अहंथ ममा पिद्दोबोपयोगाय अप्रदाग्रह्यत-खि 

8. लच्षेत्र ['] त्रेदीनारिक्य कुल्यवापेण” शश्नताचद्राक्क तारक भरोज्ये [त] 

9. या नीची घम्मेंण दातुमिति एवं दीयतामित्युस्पन्ने लिनी? दीना | राण्यु | 
0. पसंग्॒ह्य यतः पुस्तपाल रिशिदत्त जयनन्दि विभ्रुद्त्तानामवधा 
!!.  रणया डोड़गया उत्तर पश्चिणद्वेशे!! कुल्यवापसेकम्‌ दत्तम्‌ [॥ ] 
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2. स्वदत्तां परदत्तर्बा' यो हरेत वसुन्धराम [। |] 


3. स॒ विह्ठायां क्रिमिभ्रृत्वा पितृमि सह पच्यतेति [॥][।] 


8. ७ ७)२००३७७०४ 5870"7& 7४8ट2ए7707ए४ 079 
84बालए५५२४७ ,.454प 


9४०४9. : (४70507.,, १/904/099 0798 088॥. 

020९ : (. 75. 493 ४७॥0. 529 ( ८436 37006 473 8. 70. ) 

॥.2ण2- : 508द77! 90९७. : 50707 फद॥॥श 
8९१, : 7]6७६ ८. 7. 7., पर. 90. 790 7, 8छ8787097]087 |50 ०, 6, 


«५ 
५ 
रथ. कै 


5. 
6, 


५77797. 5. ]. ५०., !] 288. 7. 


[ सिद्धम ॥ ] 
[यो] [ वृत्यत्थ ] मझ्ुपास्यते सुरगण [स्सिद्धेश्न] सिद्धयर्थिमिद्धर्यानकाग्र 
परेव्विधेयविषयेर्मोत्नात्थिभिय्योंगिशिः । भक्‍त्या तीघ्रतपोधनेश्र 
सुनिभिश्शाप-प्रसाद-क्षमं हतुय्यों जगत» क्षयाभ्युदयों < पायात्सवो 
भास्करः। [॥ ] | तत्व/ज्ञानविदो ( 5) पि यस्य न विदुबहमष 
यो ( 5.) भ्युच्ता 
» कृत्स्न यश्व ग्स्तिभिः प्रवुर्त < पु [ षण ] तति लोकन्रयम। ग 
[ न्‍ध ] /व्वामर-सिद्ध-किन्नर-नरस्संस्तूयते (5) शभ्युत्यितो भक्तिम्यश्र 
ददाति यो ( 5 ) भिलपितं तस्म सव्वित्रे नमः । [। ]2 य£ [ प्र | त्यहं 
प्रतिविभारथुद्याचलेन्द्र-विस्तीण्ण-तुज्न-शिखरणखलितांशजारूः .. [।] 
क्षी वाड़ग्ना(- हि 
जन-कपोल-तलाभिता' म्र 
» पायात्स वस्सु [ कि ] रणाभ [ रणी ] विवस्वान्‌। [। ] 3 कुसुमभ- 
रानततरुतर देवकुल सभा विहार रसमणियात । काट” विषयाज्गञगाबृत 
9८०० दत्ता वा, 2, 7१००० कृमिभू त्वा पितृभि: सह, 
छ८४त तत्व, हि 
707, छपारए एल्कवेटएड 40 /४४0707970, #<तठत06ज८टत0 ५ ८ क्ॉकित्टक0) 


0 शायर ८2, ९०, सल878००००77/9 ?. 22, 
६८००१ रमणीया[त, 
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शेलाजगतिप्रथितशिल्पाः। [।] 4 ते देश-पार्त्थिव-गुणापहताः प्रकाश 
मद्ध्वादिजन्यविरलान्यसुखा 

4. कु न्यपास्य । 
जातादरा दशपुरं” प्रथमं॑ मनोमि 
रन्वागतास्ससुत-बन्धु-जनास्समेत्य ॥ 
मत्तेभ गण्ड-तटविच्युत-दान-बिन्दु 
सिक्तोपछाचर सहसत्र विभूषाणायाः [। ] 


पुष्पावनम्र-तरु-मण्ड-वतंसकाया 
भूमे:परन्तिकक-भूतसिद॑ क्रमेण ॥ [6] 
तटोत्थवृक्तच्युत 

5, नेक पुष्प 


विचित्र-तीरानत-जछानि भान्ति। 
प्रफुल्त” पद्माभरणानि यत्र 
सरांसि कारण्डव-संकुलानि ॥ [7 ] 
विलोल-वीची-चलितारविन्द 
पतद्रजः पिश्चरितेश्व हंसे:। 
स्व-केसरो दार-भरावभुग्नेः 
कचित्सरांस्यस्वुरुहैश्न भान्ति | [4] [8] 
स्व-पुप्प“-भारावनतक्षंगेन्द्रे मंद 
6. प्रगह्भालि+-कुल-स्वन श्र । 
अजखगासिश्र पुराव्ननासि 
व्वनानि यस्मिन्समरल्ंकृतानि ॥ [ 9 ] 
चलरत्पताकान्यबला-सच्ाथा 
न्यत्यत्थशुक्वान्य धिकोन्नतानि । 
तडिल्जता-चित्र-सिताब्ञ्र कूट 
तुल्योपमानानि गृहाणि यत्र” ॥ [ 0 ] 
मर जज बनाम जल की तक क सिम कक 
. (टआ07्०0 ४ फल 8708082%रप्रादर ( ०9, ऊा 20 3 46807०0१ ४99 
7०९८८ ( 0, ), . एण 0, 79 ऊछ., 2) ७79४ 3(200998507 9 €०9४ कफ 
रण 49 (७०१07 डॉक्वाट, 20207व्रढु (0 ६०चा८ ६ ए23. ३79 ध८5(८४७ 
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2, 7२८०० प्रफुल्ल, 3. (४. पृष्पाबनम्र (7.,, 4, ७. 6 ) 
4. ॥]6 88 प76 0628 ३8 €:०7८छ८ते | .. ]8 ( ०. ३2. 7., 2 )$ »8० |,. 22 
(५. &]., ] ) ० फाड़ [782८779707., 
6. बच्मांड 748 एवकए ए56 छठ तकल्शएलएतआा ० फल ए%8668 ७० शव० को! 
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कैलास-तुज्-शिखर-प्रतिमानि चान्या 
न्‍्याभान्ति. दीग्घे-बलभी 


प, न्ति स्वदि कानि | 


गान्धव्व-शब्द-मुखरानि' निविष्ट चित्र 

करम्माणि छोछ-कदुछी-वन-शोभितानि ॥ [ ! ] 
प्रासाद-मालाभिरलंकृतानि 

धरा विदाय्यंव सम्॒त्यितानि । 

विमान-माला सद्शानि यज्न 

ग्रह्णि पूण्णन्दु-करामछानि? ॥ [ 2 | 
यज्भात्यभिरम्य-सरिद्येनर चपलोम्मिणा सम्लुपगूढं [। ] 
रहसि कुच-शालिनीम्याँ प्रीतिरतिभ्यां* स्मराज्नमिव ॥ | 3,] 
सत्य-[ क्षमा ] दम-शम-बत-शोच-घेय्य- 

| स्वाद्बया |] य-वृत्त-विनय-स्थिति-चुदधथपेत: । 
विद्यातपोनिधिभिरस्म यितेश्र विध्रे 

य्यद्धाजते अहगण »< खमिच प्रदी्तः ॥ [ 4 ] 
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विद्युत्वन्त॑ ललितहनिताः सेन्द्रचापं सचित्रा: 
संगीताय प्रहतमुरजाः सखिग्धगंभसीरणोषम्‌ । 
अन्तस्तोयं मणिमयश्ुवस्तुन्नमञ्नलिहागा: 
प्रासादास्त्वां तुलयितुमर्ू यत्र तस्तैविशषेः |! 
7२८०७० भुखराणि, ८ 
प्फरड <०एाए4७४३09 ० ६96 ए0ए३४८३5 ३६० (6 2८प०] एाद्र085 (5 (ए20फ७९7९ 
णिपपते १7 0४८ &एछोॉ05, 7076८ $0 १7 ६॥८ फदए7 5, प्रासादमालामिरलंकृतानि 
धर्रा विदाय्यत्र समुत्यितानि 48 ८0772%7००९ शं 8 ७८३३८ [9 40988 8 
६०९ं४एए०72 ( |] 70 ), + 
स॒ सेतु बन्धयामास प्छवगेलैवणाम्मसि । 
रसातलादिवोन्मग्नं शेष स्वपष्नाय शाह्लिणः। 
350 39 )५त्र879 35 शिशुपालवध 77, 33, 
मध्ये समुद्र ककुभ: पिशक्कीयां कुबती काब्चनवप्रभासा 
तुरंगकान्तामुखदव्यवाहज्वालेव भित्वता जलमुल्लकास | 
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अथ समेत्य निरन्तरसद्ञत्ते 
रहरहः प्रविजस्मित 
0, 3 सोहदाः [। ] 

नुपतिभिस्सुतवत्मतिम [] | निता 
प्रसुदिता न्‍्यवसन्त सुख पुरे ॥ [ 5 ] 
श्रवण [ सु | भग [ | ध [। | जुच्च [ व | द॒ृर्द परिनिष्ठिता 
सुचरित शतासद्ञा » केचिद्विचित्न कथाविदः । 
विनय-निश्चतास्सम्यग्धग्म- प्रसज़्-परायणा 
४ प्रियमपरुष पत्थ्यं चान्ये क्षमा बहु भाषितु॥ [ !6 ] 

0. केचित्स्वकम्मंण्यधिकारतथान्ये 
व्विज्ञायते ज्योतिममात्मवद्धिः) । 
[ अद्यापि ] चानये समर-प्रगर्भा 
[ » कु | व्वेन्व्यरीणामहितं श्रसह्य ! [। ] [ 7 ] 
पग्राज्ञा मनोज्ञ-वधवः प्रथितोरुवंशा 
वंशानुरुषप चरिताभरणास्तथान्ये । 
सत्यत्रताः प्रणयिनाम्लुपकार-दक्षा विखम्सभ 

]!. [ पूष्व | मपरे इढसोहदाश् ॥ [ 8 ] 

विजित-विषय-सक्लेदम्म-शी लेस्तथान्ये 
[ मं | दुभि [ रधि ] क स [ व्वज्ञोकयात्रा ] मरेश्र । 
स्व कुल तिलक भूतेमुक्तरागेरुदारे 
रधिकमभि [ वि ] भाति श्रेणिरेवं अकारेः ॥ [ 9 ] 
तारुण्य-कान्त्यु पचितो ( 5 ) पि सुवण्णं-हार- 
तांबूल-पुष्प-विधिना सम 

2. ४ [ लुक |] तो (5)पि। 
नारी-जनः प्रियम्लुपति न तावदग्रया? 
यावज्ञ पह्ममयवस्त्र [ यु | गानि घत्ते ॥ [ 20 ] 
स्पश [ उता वर्ण्णा ] न्तर-चिभाग-चित्रेण बेन्नसुभगेन [। | 
यस्‍सकलमिदं क्षेतितलमलूकूत॑ पट्टवरस्रेण ॥ [ 2] ] 
विद्याघरी-रुचिर-पशन्चव-कण्ण पूर 
वातेरिता [ स्थिर ] रतरं प्रविचिन्त्य 

/ 08 [ 5.3 ] क्‌। 
मानुष्यमत्थ-निचयांश्र तथा विज्ञार्ता 
[स्ते | षां शुभा [ म ] ति [ रमूव ] चला ततस्तु [॥ ] [| 22 ] 
चतु [ स्समुद्रान्त ] विकोल मेखलां 
सुमेरुकेलास बृहत्पयोधराम । 





. 7९०४० ज्योतिष 
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वनान्त वान्त स्फुट पुष्प हासिनीं 
कुमारगुप्ते एथिवीं' प्रशासति ॥ [ 23 | 
समानधीश्शुक्रवृहस्पतिम्याँ |; 
छलामभूतो भुवि 
4. त्थिवानाँ । 
रणेषु यः पात्थसमानकर्म्मा 
बभूव गोघा? नूप विश्ववर्म्मा ॥ [ 24 ] 
दीनानुकंपनपरः कृपणात्त-वरगं- 
सन्ध [। ] प्रदो (5 ) घिकद्यालुरनाथ-नाथः । 
[ के ] ल्पदुमः प्रणयिनामभरय प्रदश्च 
भीतस्य यो जनपदस्य च बन्घुरासीत्‌ ॥ [| 25 | 
तस्यात्मजः स्थेय्य नयोपपन्ञो 
ब[ न्‍धु | प्रियो 
| 5. बन्धुरिव प्रज्ञानां । 
बंध्वत्ति-हर्ता नुप बन्धुवर्ग्मा 
द्विड्स-पक्त-क्षपणेक [ द ] क्षः॥ [ 26 |] 
कान्तो युवा रण-पदुव्विनयान्वितश्र 
राजापि सन्नपस॒तो न स्देः स्मयाद्यः । 
शड़गरमूर्सिरसिभात्यनल्ूकृतो ( 5) पि 
पेण य ४ कुसुमचाप इव द्वितीयः ॥ [ 27 ] 
चेंधव्य-तीव्रव्यसन-च्षतानां 
6. स्ख्रित्वा7 यमद्याप्यरि-सुन्दरीर्णां । 6 
भयाद्धवत्यायतलोचनानां 
घनस्तनायासकरः प्रकर्पः ॥ [ 28 | 
तस्मिन्नेव छ्ितिपति त्रिषे* वंधुवस्मण्युदारे 
सम्यक्स्फीतं दशपुरमिदं पालयत्युन्नतांसे 
[ शि ] व्पावापतेद्धन-ससुदयेः पद्ववा [ यरु ] दारं 
श्रे[णी भूते ] ब्भेवनसतुल कारितं 
]7. दीघरश्मेः ॥ [ 29 | 
विस्तीण्णं-तुड्ा-शिखरं शिखरि प्रकाश 





], 7२८०० प्रथिवो, 767 ६४6 उक्लातंपिट्थ०7्न ० िपग्राइ४०छणु०2 ([0० 7?) 
इटट का, एगापओनो 8 बाधटाठ ज लिगरेपशबा शिट्णंट्छ वुप्०ा० 98; 05, 
छक्गटांढ०,.. 7०3 ० गंल फ्रष्नश्राठे40:87 शच्याबं गधा (पां6 श७०, . 
?. 79 ; >डाप्गी7०7०, |. 8. 7. ७, 5. एणे॑ (छ. 5, 2) ?. 76. 

29, परम्नाह बातें. 2लटा5 ६0 28०९ ऐल्टा। पछलते ७ पं ८टप्ग्रॉएथ. अटाउट या 
23872८7९८7६ 77079, प्राध्थप्रांगए 2०४८7०४०7, 

3. 7९८०० स्मृत्वा न्‍ 4. 700, घूषे 


8, 


9. 


20. 
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मम्युद्रतेन्द्रमल-रश्मि-कछाप [ गो ]रं। 
यद्धांति पश्चिमपुरस्य निविष्ट-कान्त- 
चूडामणि-प्रतिसमन्नयनाभिरासं ॥ [ 30 ] 
रामासन|थ [ २ ] चने दरभास्करांशु 
वहि-प्रताप-सुभगे जललीनमीने । 


चन्द्रांशु-हम्यं तल- 


चन्दन-तालबून्त- 
हारोपभोध? रहिते दविम-दुग्ध-पञ्मे” ॥ [ 3] ] 
रोद्ध-प्रियंगुतरु-कुन्दकता-विकोश 
पुष्पा [ सव ] भ्रसु [ दि ] ताछि-कलाभिरामे । 
काले तुषार-कण-कक्कश-शी त-वात- 
वेग-प्रनृत्तःलछवली नगणकशाखे ॥ [ 32 ] 
स्मरवशर तरुणजन वच्धभादड्धना विपुल कान्‍त पीनोरु 


स्तन जघन घनालिड्गन निभर्स्सित-तुहिन-हि म-पाते* ॥ [ 33 ] 
[ मा ] लवानां गण स्थित्या या [ ते ] शत-चतुष्टये । 
त्रिनवत्यधिके (5 ) ब्दानाम्रितो” सेव्य-घनस्तने” ॥ [ 34 ] 
सहस्यमास-शुकूस्य प्रशस्ते ( 5 ) हि त्रयोदरो । 

मड्लाचार विधिना आसादो ( 5 3 यं निवेशितः ॥ [ 35 ] 


बहुना समतीतेन 


कालेनान्येश्र पार्टिथिव: । 
व्यशीय्यतेकदेशो ( 5) स्थ भवनस्य ततो ( 5 ) घुना ॥ [ 36 ] 
स्व्यशो [ विद्धये अब्वमत्युदा ] रमुदारया । 


संस्कारितमिदं भूयः [ श्रेण्या | भानुमतों गृह ॥ [ 37 ] 


अत्युन्ञतमवदातं नभ (: ) स्पृशन्षिव? मनोहरे श्शिखरेः? । 
झशि-भान्वो रभ्युद्येष्वमलमयूखाय तन- 


भूत॥ [ 38 ] 


वत्सरशतेषु पंचसु चिंशत्यधिकेषु नवसु चाब्देषु । 


« ह८०७०, पश्चिमपुरे, 


, मींड ३8 6079०72006 ७६४७ सि्पथाणोद्रीए०७ ७. 8 : 


४७/७0॥७॥#/५७७७७७/७७७७७आाशशाशशाआआ आस कब ला ला मन 


2. 7२००० भोग, 


« न चन्दन चन्द्रमरीचिशीतलू न हम्यंपृ४ठ शरदिन्दुनिर्मेलम । 
न वायवः सान्द्रतुषारशीतर जनस्य चित्त रमयन्ति सांप्रतम्‌ । 


पयोधरें:. कुछ्ूूमरागपिशरे: 


" पाल 069 ० ४५. 38-34 :#टघ्टप्यो9]6 सिपडबएगद्रए७ ०, 9 : 


सुखो पसे ब्यैनेबयौ बनो ध्मभिः । 


विलासिनीमिः परिपीडितोरसः स्त्रपन्ति शीत परिभूय कामिनः ,। 


, ८००. मृत्ती. 
« 7२८०० वृद्धथे, 
« ९८४७१ मनोदइरेड शि०-- 


6. 76८८ ४८205 रवने, ०00८7:४5 स्तने, 
8. 7१]८८४ इ८००5 नभः स्पृशतीव-- 


90 घ्राशठरा0५॥, ७४० 77रप्रर&एए ए्ड४टशाशप0९ 


यातेष्वभिरस्य [ तप ]* स्थमास-शुक्क-द्वितीयायां॥ [ 39 ] 
स्पष्टशोकतरु-केतक-सिंदु वा२- 
छोलातिमुक्तकलता-मद्यंतिकाना2 । ८ 

पुष्पोहमे रभिनवेरधिगस्य नून 

मेक्य विज भितशरे हरपूत-देहेः ॥ [ 40 ] 

22. मधुपान-सुदित-मधुकर-कुछो पगीत-नगनेक*-पृथु शाखते । 
काले नव-कुसुमोह्रम-दंंतुर-कांत-प्रचुर-रोद्धे5 ॥ [ 4 ] 
शशिनेव नभो विमल॑ को [ स्तु ] भ मणिनेव शार््िणो वक्तः । 
भवनवरेण तथेदं पुरमखिलमलंकृतमुदारं ॥ [ 42 ] 
अमलिन-शशि- 

23. लेखा-दंतुर पिड्नलानां 
परिवहति समूहं यावदीशो जटानां। 
वि [ कच? क | मलू-मालामंस-सक्तां च शाड्ी 
भवनमिदमुदार शाश्वतन्तावदस्तु ॥ [ 43 ] 
श्रेण्यादेशेन भक्‍त्या च कारितं भवन रवेः । 
पूरवां चेयं अयत्नेन रचिता वस्सभट्टिना ॥ [44 ] 
24. स्वस्ति कतृ-लेखक-वाचक-श्रोतृभ्यः ॥ सिद्धिरस्तु ॥ 


की 


7588],ए7फ४ ए.5785 09 १/५प्तदार 55 प्र&5पाप 


ए#0४8. ; 3609४९८॥ १२०७०७ 8706 952679, ४. ?, - 
॥ग्गष्ठ, : जत58ट76 ; 5९7७. : 78777 
हि, :; 27. 4, ५४०. ऋण, ७9. 264-267. 


का 


प्ट्डां 
न 775॥ 70]8/९ 
[. ३“ नमो महादेवाय- स्वस्ति सप्स्युत्तरेब्दशलैक ( के ) गुपतन्ञप- 
2. राज्यभुक्ती महाज्येष्टसाम्ब ( संव ) त्सरे फार्गुण ( न) मासशुकृलपतक्त- 


पत्चम्यां 
बाय नम मम बल स मलबे कम नम नि निशिम ली शिम लक 
3, तपस्य < फाल्गुन, 2. 7]6९४ 7०७१5 मदयन्तिकानों, 
3. 7ुह्दा ८०चा८्टांड 4६ ब६ घूत, ... 4, एरटंबत नगणैक, : 


8. एल १63८शेकछृ४०क 0६ 87708 ४$८3507 7 70]2879 ]77९72(प7८ 238 779070९2 
एटबतेए 40९ ए८७०008 ई07 एफ 75 छ809][ए7 पाल शा, (६ एपाह78- 
वक्रएएण 4९७, ता, 27, | _ः थ 

न्‍ सच ःप्रवालोद्गमचारुपत्रे नीते समाप्ति नक्‍्चूतवाणे 
. निवेशयामात्त अधुद्विरेफान्नामाक्षरणीव मनोमवस्थ ॥ 
6. 7766६ 5प88८४35 त्रिकच | ह न्‍ 


गा कम की का आर 


0, 
[2६ 
3. 
4. 
| हक 
6. 
./ ८ 


8. 
॥9% 


20. 
८८05 
है 


. 23: 
24. 
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अस्यान्दिवसपूर्व्वायां नुपतिपरित्राजककुकोप (त्प ) झ्ेन महाराज- 
देवाह्यप्रण- 
पा ( प्त्रा ) महाराजैप्रभअ्नननप्त्रा श्रीमहाराजदामोद्रसुतेन गोसहख्रह' 
स्व्यश्वहिरण्यानेकभूमिप्रदेन गुरुपितृम।तृपूजातत्परेणात्यन्तदेवत्ा- 
हाणभक्तेन नेंकसमरशतविजयिना स्ववन्शा (चंशा) मोदकरेण श्रीमहाराज- 
हस्तिना स्वपुण्याप्यायनाथ ब्राह्मणकोद्रवशस्म-नागशस्म-मातृद्त्त 
गड्राभवदस्वामि-धनदत्त-कपिलस्वा मि-अशक्‍िशस्स-विप्णुदेव-विशा खदेव 
गन्दस्वामि-परितोषशम्म-क्ष्णस्वामि-देवदस्म-[रो]ह शम्स-देवशस्मे- 
देवाब्यदत्तशम्म-मनो रथ-अशग्निदृत्त'*'  'ती *' ''शम्म-रुद्रदुत्त-विशाखदत्त 
लत मौनविष्णुस्वामि पुनरपि विष्णुदेव-स्वात्तिगड्रघोषा (पो) द्यानमधूक 
गवा भगवक सपज्लिक वो ( वी ) थिकापल्लिकसमते ( समेत ) ताग्र- 
हारोत्सष्ट सोद््‌- 
ड्रॉ सोपरिकरः अचाटभटप्रावेश्यो चो [ रवज्ज ] समधूकः'' 7] 
5602070 7?[8॥2 
पश्चिमदक्षिणेन मधूकगरतिकासिंहानकः उत्तरेण शज्ञकी माल 
पू्वेण वटाबाहिकाः किन्नाटदेहिकी च दक्तिणापूब्चेण आम्रगतंमघूकग- 
सिका संगममिस्येवं न केनचिदस्मत्कुलोच्येन मत्पादपिण्डोपजीविना च 
को ( का ) लो ( छा ) न्तरेष्वपि व्याघातो न” कायः एवमाज्ञप्ते योन्‍्यथा 
कुय्या त्‌ तमहं दे- 
हान्तरगतोपि महतावद्धयानेन निहहेयं । उक्त व भगवता परमर्षिणा वेद- 
व्यासेन व्यक्सेन [] # | पूव्वंदर्ता द्विजातिभ्यो यत्नाद्कक्ष युधिष्टिर 
[।& ] महिम्महिमतां 
श्रेष्ठ दानाच्छेयोन ( नु ) पालन ( नम )॥ बहुमिवसुधा भ्रुक्ता राजसि 
सगरादिसिः [। 0१य- «* 
स्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तदा फर्ू ( रूम ) ॥ आस्फोटयन्ति पितरः. 
वर्ग ( लग )- 
न्ति पितामहाः [+% ] भूमिदाता कुले जातः स नम्रात (ता) 
भविध्यति ( त्ती ) ति ॥ लिखित 
वक्‍त्रामात्यप्रणप्त्रा भोगिकनरदत्तनप्त्रा भोगिकरविद्त्तपुस्त्रेण 
महासान्धिविग्नहिकसूय्यदत्तेन [॥ & ] दूतको नागर्सिहः 
9९9॥४ 
श्रीहस्तिराज्ञ: ( जस्य ) 





7. गा उलगतागए ० [गढडह 2 206 23 ३९०४४ [0 ७० 35 00७5 5 2 गत्ति- 


कामगवद्दिस्णु ( ष्णु ) पह्लिकागोधिकापस्लिक ( का ) समवेता ( तो ) अद्ारोौति- 


. सथ्टः सोद्ह: सोपरिकर: अचाटसटप्रावेश्यचौ रवर्ज्ज समधूकः यत्रावाटा [:]. 


2. गांड ड़ 78 ड7ए०एीए०प४5. 3. रफां$ १8 पभपृ७, व0छएफ, 


22 सताइझाछश(57, ४०० 777४8ए९ $एए पर३डएटशाए70र०5 


4.4प्रठाा 870प5 शा, 58 एरर5८एए।।0र 07 
96 .3५०.७ ५0 ?.५. 
एफ#ठ698, * 9 879707, ॥)876 706079 ए, ए. 
92६९ : 5. 5. 74]. ( ८ "460 6. ॥). ). 
7,छछ2. : धारा, ; 8८7. : १, 0. छा 
छह, : ए6०. 2.7.7., गा., 9. 65. बे, 487. ए0. हू. ७. 25 6. 


पुट्चई 


सिद्ध ॥ 

यस्योपस्थान-भूमिनृपति-शत-शिरः पातवातावधघूता 

गुप्तानां वन्शजस्य प्रविस्त-यशसस्तस्य सर्च्बोत्तिमद्धें: [। ] 
राज्ये शक्रोपमस्य जितिप-शतपतेः स्कन्दगुप्तस्य झान्ते? 

वर्ष ब्रिन्शइशेकोत्तरक शततमे ज्येष्ट मासि श्रपन्ने [] [ ] 
ख्याते (5) स्मिन्प्रामरत्ने ककृभ इति जनेस्साधु-घंसग-पूते । 
पुञ्नो यस्सो मिलस्य प्रचुर-गुण-निधेभंइसोमो महा [त्मा ] [। | 
तत्सूनू र्दसोम (: ) एथुल-मति-यशा व्याप्र इत्यन्यसंज्ञो । 
मद्गस्तस्थात्मजो 5भूद्विज-गुरुनयतिषु प्रायशः प्रीतिमान्यः [।] [2 ] 
पुण्य-स्कन्धं च चकक्‍क्रेः जगद्दिसखिल संसरद्वीक्ष्य भीतो 
श्रोयोस्थ भूत-भूस्ये पधि-नियम३ तामहतामादिकत्तंन्‌ः [। ] 
पश्चेन्द्रां* स्थापयित्वा धरणिधरमयान्सज्लिखातस्ततो ( 5 ) यम 
शेल-स्तम्भः सुचारुर्गिवर-शिखराओ्रोपमः कीतिंकर्त्ता [ ॥] [3] 


| आया 
६ ० ९० [० 9 ७» #+ 0७ [० ४- 


किन. मनन. 
च कर 
ञ हे 


5 


ग हा 
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2:05. : -प92970, $8प0738]079. 

छथाॉ०2 : 05. 8. 36, 96 370 ] 38,( -+455 376 457-58 &. 0. ) 

7ग्ग8- : $28ट07. 90%. : ७07रप्रदा) छात्राफा 

दिल, :काल्ट ८. 7. 4. गा, ऊऊ 50 #.; छधावश्ादता ॥नंड! 

१०. 276. $&7स्‍87, ७. 7. 99. 299. 7. 
बक अडर जय पल मार अल बदीद मान लक मर समन जिम सयक विलय किट अमन ब ली मम टन शीिकिमिल कप मल 
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व्र्ट्डां 
एवाव 7 
सिद्धम [॥ ] 
भ्रियमभिमतभोग्यां नेककालापनी तांँ 
त्रिदशपति-सुखात्थ यो बलेराजहार। 
कमलनिलयनायाः शाश्वत धाम रूच्सयाः 
स जयति विजितात्तिविंष्णुरस्यन्त जिष्णुः ॥ [ | ] 
तदनु जय ति शख्वत' श्रीपरिक्षिप्तवज्ञाः 
स्वभुज-जनित-वीयों राजराजाधिराजः । 
नरपति 
भआ्रुजगानां मानदप्पोत्फिणानों 
प्रतिकृति गरुडा [ ज्ञां ] निन्चिषी [* ] चावकर्त्ता ॥ [2 ] 
नृपति-गुण-निकेतः स्कन्दगुप्तः एशुशओ:ः 
चतुरु? [.दुधि जल ] न्‍तां स्फीत-पयन्त-देशाम्‌ । 
अवनिमवनतारियः चकारात्मसंस्थां 
पितरि सुरसखित्व प्राप्तवत्यात्मशकक्‍्त्या ॥ [ 3 ] 
अपि च जित [ मे ] व तेन प्रथयन्ति यश्ञांसि यस्य रिपवो ( 5) वि [।] 
आमूलभप्नद॒र्प्पा नि [ वंचना” | स्लेच्छ* देशेषु |॥ [4 ] 
क्रमेण चुद्धया निपुण प्रधाय 
ध्यात्वा च कृत्स्नान्गुण-दोप-हेतून्‌ । 
व्यपेत्य सब्धोन्मनुजेन्द्र-पुत्रां 
ब्चमीः स्वयं यंज़रयांचकार” ॥ | 5 | 
तस्मिन्नपे शासति नेव कश्नि 
दर्म्मादपेतों मनुजः प्रजाछु । 
आरत्तों दरिद्रो व्यसनी कदयों 
दण्ड? न वा यो भ्ृशपीडितः स्थात॥ [6 ] 
एवं स्‌ जिल्‍्वा प्रथिवीं सम्ग्रां न 
भग्नाग्र दर्पा [ न्‌ ] द्विषतैश्व कृत्वा । 





- १८० शश्वच्छी 2. रिल्णते श्रीभध्रतु +- 


7, 8, ९०४००7८० 8722०४६ निवसन्‍न्तों 


» एफ छ०एते म्लेडछ 48 प३टत 06०९७ 4%0 20776८९८४०४ ७१६४ 7॥6 परगनदाढ, 
« बडा पटाइ८ 3 हाट एशॉपटओ 40 #्ीटल 0 (6 8097048 009 5 


3९०4प्रंएएड 7056 >ए तुफा की फ्रीड छाफपाड 867 8 ईछांज्रटातेओं 
शा, 3७९१ 2, छाल ७5. 77 ०. ]3., ॥%४ (8 2986 मनुजेद्धपुत्रा: 7)8% 
7९९४ 40 08]84570०7(९६0 ए७7१70८8, 


* २८०० दण्डयो' 


94 


अशशनननाननक शवकन गाया “अपाचथणाा- 


- शाईइं7स्‍700ाश04570 ७० 7पएड्र 48४ 78४८ए४४०ए४०0१२३ 


सब्वषु देवेषु विधाय गोप्तून 

संचिन्तया [ मा ] स बहु प्रकारस ॥ [7 ] 

स्थात्को ( 5 ) नुरुपो है 
मतिमान्विनितो: 


मेघा सम तिभ्यामनपेतभावः । 
सत्याजवोदाय नयोपपन्नो 
साधुय-दाक्षिण्य यशोन्वितश्र ॥ [ 8 ] 
भक्तो (5 ) नुरक्तो न [ विशे | ष युक्तः 
सब्वॉपधाभिश्र विशुद्धबुक्धिः । 
अनुण्यभावोपगतान्तरा त्माः३ 

सब्वस्थ लोकस्य हिते प्रदत्त: ॥ [ 9 | 
न्‍्यायाजने ( 5) थंस्य च कः समर्थ: 
स्यादर्जितस्याप्यथ रक्षणे च 
गोपाय्रितस्थापि [ च ] वृद्धि हेतो 

बृद्धस्थ पात्र-्प्रतिपादनाय* ॥ [ 0 | 
सब्वषु भ्ृत्येष्वपि संहदेषु 

यो से प्रशिष्यान्निखिलान्सुराष्रान । 

आँ ज्ञातमेकः खलु पणदत्तो 

भारस्य तस्योद्वहने समर्थः ॥र्त ! ] 

एवं विनिश्चित्य नुपाधिपेन 

नकानहोरात्र गणान्स्वमत्या । 

यः संनियुक्तो ( 5 ) थंनया कथंचित्‌ 
सम्यक्सुरा ट्रावनि-पालनाय ॥ [| 2 ] है 
नियुज्य देबा वरुणं प्रतीच्याँ 

स्वस्था यथा नोन्‍्मनसो बभूवु [:] [। ] 
पृथ्वृतरस्या दिशि पणदत्त 
'नियुज्य राजा छतिमांस्तथासूत्‌ । [। || !3 ] 
तस्याध्मजो ह्याव्मज-मीवन्युक्तोी. 
द्विधेव चात्मात्मवशेन नीतः । 
सर्व्वात्मनात्मेव च रक्षणीयो 


ह्क्टि 
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नित्यात्मवानात्मज़ कान्तरूपः । [4]|[ !4 | 

रूपानुरूपल लितविचित्र 

नित्य प्रमोदान्वित्नवसावः । 

प्रचुद्धपझाकरपद्मवकत्रो 

नृणां? शरण्यः शरणागतानाम्‌ । [। ] [ 5 ] 

अमभवद्धवि चक्रपालितो ( 5 ) साविति नाज्ना प्रथितः प्रियो जनस्य । 

स्वगुणरनुपस्क्ृतरुदा [| त्त |: पितरं यश्व विशेषयांचकार | [ 6 | 

क्षमा प्रभुत्व॑ विनयो नयश्र 

शौय विना शौय मह [। ] चेन च । 

दाचयं/ दमो दानमदीनता च॑ 

दाक्षिण्यमानृण्यम | शू | न्‍यता च। [।][[7 | 

सोंदयमायतर-निग्नरहश्र+ 

अविस्मयो घेय्यंसुदीणंता च । 

इत्येवमेते ( 5 ) तिशयेन यस्मि 

ज्नविप्रवासेन गुणा चसन्ति | [। ] [ !8 ] 

न विद्यते (5) सो सकले ( 5 ) पि लोके 

थन्नोपमा तस्य गुणः क्रियेत | 

स॒ एवं कात्सयन गुणान्वितानां 

बभूव नृणासुपमान भूत्तः। [।][ 9 ] 
स्येवमेतानधिकानतो ( 5 ) नया 

न्‍्गुणान्प [ री ] चय स्वयमेव पित्रा । 

यः संनियुक्तो नगरस्य रक्षा 

विशिष्य पूर्वान्प्रचकार सम्यक्‌। [।] [ 20 ] 

आश्रित्य विय [ स्कभु ] ज द्वय॒स्य 

स्वस्थेच नान्‍्यस्य नरस्य दप। 

नोह्नेजयामास च कंचिदेव 

मस्मिन्पुरे चेव शशास दुष्टाः । [] [2] ] 

विसत्रेभमल्पे न शशाम यो ₹ स्मिन्‌ ) 

काछे न लोकेषु सनागरेषु । 

यो छारूयामास च पोरवर्गान्‌ 

[ स्वस्येव ] पुत्रान्सुपरीचय दोषान्‌ | [। | [ 22 | 

संरंजयां च प्रकतीबभुच 
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पूव्वेस्मिताभाषण-मान-दानेः । 
नियंन्त्रणान्योन्य-गृह-प्रवेशे ( : 
संवद्धित-प्रीति-गृहोपचारे । [। ] [ 23 ]. 
ब्रह्मण्य-भावेन परेण युक्तः 
[ शु |] कु शुचिदानपरों यथावत्‌। 
ग्राप्यान्स काले विषयान्सिषेवे 
धर्मांथयोश्वा ( प्य ) विरोधनेन । [। ] [ 24 ] 
[ यो मं 55 5 कली हक पर्णदत्ता ] 
व्स न्‍्यायवानत्र किमस्ति चित्ने । 
मुक्ता-कलापाम्ब॒ुज-पद्मशी ता 

न्द्रात्क्रिमुष्ण भविता कदाचित्‌ । [। | [ 25 ] 
अथ? क्रमेणाग्डुद-काल आग [ ते ] 
[ नि ] दाघ-कालं प्रविदाय तोयदेः । 
ववष तोयं बहु संततं चिर 
सुदशन येन बिभेद्‌ चात्वरात्‌ | [। ] [26 ] 
संवत्सराणामधिके छते तु 
त्रिशद्विरन्यरपि षड़िभरेव । 
रात्रो दिने प्रोष्ठदस्य चष्टे 

गुप्त-प्रकाले* गणानां विधाये । [। | [ 27 ] 
इमाश्व या रंवतका द्विनिगंता [: ] 
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पछाशिनीयं सिकता विलासिनी । 
समुद्र-कान्ताः चिरबन्धनोषिताः 
पुनः पतिं छाखयथोज्नित ययुः। [ 20 ] 
अवेच्य वर्षागमर्ज महोद्व्म 
_महोदघेरूजयता प्रियेप्सुना । 
'अनेकतीरान्तजपुष्पशोभितो 
!7. नदीमयो हस्त इव प्रसारितः | [। | [ 29 | 
विषाद्य [ मानाः ] [ खलु ] [ सवंतो ] [ ज ] ना [: ] 
कथं कर्थ कायमिति प्रवांदनः । | 
मिथो हि पूर्वापररात्रमुत्थिता 
विचिन्तयां चापि बभवुरुस्सुकाः । [।] [30 | 
अपोह लोके सकले सुदशन 
पुमां? हि दुर्दशनतां गत क्षणात्‌ । 
8. भवेज्न सो ( 5) स्भोनिधि* तुल्यद्शन 
सुदर्शन _४४.,८-००००००००००००-- [ ॥ ] [ 3| ] 


पितुः परां भक्तिमपि प्रदश्य । 

धर्म पुरोधाय शुभानुवन्ध दे 

राज्ञो दिता्थ नगरस्य चेव । [।] [32 ] 
]9. संवतसराणामधिके शते तु 

त्रिशद्धिरन्येरफि सप्तमिश्र । 


कि 
[ गुप्त ] [ प्रकाले ] [ नय | शास्त्र वेत्ता? । 
विश्वो: (5) प्यनुज्ञात् महाप्रभावः । [॥ ] [ 33 ] 
आज्यप्रणामेः विद्वुवधानथेष्ठा 
धनेद्विंजातीनपि तपंयित्वा । 
पौरास्तथाभ्यच्य यथाहमानेः हे 
_ शत्यांश्र? पूज्यान्सुहदश् दानें:। [+] [34 ] 
__॒ .““ र ़् ॒_्ूर॒॒_॒॒॒॒ 4$8?ट ट_य न्‍-+-+- 
3., 96 ७7०० सिकता 45 +४6 53006 25 0796 ए [ऐ८ एएटए5 775०5 ऊद्त ॥9 
* ८ एप्णदहबए0 [ग्र5ट०एस्‍0०0 . ० एपत्तएबतेंद्रकाब05. 866 ॥. 5-०0 सुबर्ण- 
सिकता-पलाशिनीप्रभृतानां नदौनां;। 76८६ 890 ०६४०४5 ४896 (८८० सिकत[- 
विलासिनी 33 ०8 209[०८४४८ ० पलाशिनी, 7६8 9०5४भं०५ ६४6 82876 
3.8 (796 एंश८/ सुवर्ण रेख। ७9८४ 0७95 2. [796 0 0० 0१770%57 0|, 
. 7८००१ कान्‍्ताश्विर, 3, ॥06 पुमान 
. 7००६८ साम्मीनिधि 8. ॥॥ 75 ए८९६ ४ 72८$४07200« 
. 7५८४ चेत्ता 7. एव्ब१ विश्वे,....ः 
एव -मैविबु-- 9. फात, मानैभे--  .. ... 


3] 09 0 फ ७ 


98 


हि? 82 
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45% 
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ष्मस्य मासस्य तु पूच प [ ज्षे] 

ढड' ४०२४ के बोक नो ४४४६४ ४०४ [ ] थसे ( 5 ) छवि सम्यक्‌ | 
मासद्येनाव्रवान्स भूव्वा 

धनस्य कृत्वा व्ययमग्रमेयम्र ! [॥ ] [| 35 | 
आयामतो हस्तशतं सम 

विस्तारतः घष्टिरथापि चाष्टो । 
उत्सेधतो ( 5 ) न्‍्यत्‌ पुरुषाणि [ सप्त 

32326 8 [ह | स्तद्वतद्वय॒स्य । [। | [ 36 | 
बबन्ध यल्नान्‍न्महता नृदेवा 

न[ भ्यच्य ] सम्यग्घटितोपलेन । 
अजातिदुष्टम्प्रथितं तटाक॑ 

सुदर्शर्म शाश्रतकल्पकालम । [। ] [37 | 
अपि च सुदृढ सेतु प्रान्तविन्यस्तशोभ 
रथचरणसमाहक्रोंचहंसासघूतस । 

विमछ सलकलिकछ ०नकऋ०्नक० 4३5० ३४०० ०७१क१००० 

::॥ अंक द [ने ](5) कः शशी च । [॥] [38 ] 
नगरमपि च भूथाद्वृद्धिमत्पो रजुष्ट 
द्विजबह॒शतगीतबह्मनिनष्टपापं । 

शतमपि च समानामीति दुर्मिक्ष [ सुक्त ] 


280 कक कद शरद 0 के पी न 2 वी 5 बाद व आल पथ [ ॥ ] [ 39 ] 


[ इति ] सुदशनतटाकसंस्कारग्रन्थरचना समाप्ता ॥ 
शिवा 


हप्तारिद्पप्रणुदः पृथुश्रियः 
स्ववडशकेतोःः सककावनीपतेएध ॥. 7 
राजाधिराज्यादभुत2पुण्य [ कमणः | 


44866 # 688४ ६४/% जे बह ह पक बज जज व [ ॥ ] [ 40 | द 


७8% % ३+ ० # #७ # है + ७ ७ # # थे ने थे # 9 # # 9 ५ + ७ # | ७ थ सर 9 $ के क का है. 


द्वीपस्य गोप्ता महतां च नेता 
दण्डस्थि [ ता ] नां 
द्विषतां दमाय । [। ] [4 ] क 
तम्यास्मजेनात्मगुणान्वितेन 
गोब्रिन्दपादापितजी वितेन । 


+ 
७ 4 8 2 %क के # 8 $ ७ क | ७ 9 के # क॑ ७ ॥ क कक क के के 


32988 7655 | [ 0 ] [ 42 ] मु 


७ क ७७9 ७ ७ कक ७ ५ ०े ॥ क ७ ॥ 9 मे हर # के 





. एटछ० वंश, ' . 2. 7णव राजाधिराजा-- 
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विष्णोश्र पादकमले समवाष्य तत्र । 
.  क्षथव्ययेन 
26. महता महत्ा च काले 
नास्मग्रशावनतपोरज्ञनेन तेन । [। ] [ 43 ] 
चक्र विभत्ति रिपु ढहके# बे के हब 5 ढेड हे 9 


# कक कक ० कक मत छल आओ कक 9 केक छ कक 


तस्य स्वतंत्रविधिकारणमानुषस्य । [। ] | 44 | 
27. कारितमवक्रपतिना चक्रभ्तुतः चक्रपालितेन' गृह । 
वर्षशते ( 5 ) छ्टात्रिंशे गुप्तानां का [ क्रमगणिते [ ॥ ][ 45 ] 


[ स ]थसुत्यितमिवोजयतो ( 5 ) चलस्य 
28. क्ुव॑त्परभुत्वमिव भाति पुरस्य मूध्नि ॥ [ 46 ] 
अन्यच्च मूद्धनि सु ४७४४४: #/« ०४ हे & 


2. फऊप्ताए4रा 8700785 शा॥।.७४8 7२8टरशाश!।एर 09 
96 0०५4७ 7?.48 
27४७0. : जिआधशा एरढ87 580939प7, 708. एा9टाएप7. एं, 70. 
920९ : 455-67 8. ७. # ह 
॥,8582.- : शाएरायी:. 929- : च0ाप67॥) शछा5077. 
8८६. : 766 ८. 7. 7 70 8797092767. 7॥$80. च०. 549., ॥0पएा-- 
उश्ा8४. 8.85. 500. ९०0. शञ %  7.;: 7, #. ४5. 7. 


4. 5. ५४०. 9, 597. 7. 3, 5. 7, 4. &. ५७०]. 5 
9. 349 7. 


पुट्डा 


[ सिद्धम ॥ |] 

[ सब्व ] रा [ जो | चद्धेत्त: प्थिव्यामप्रतिरथस्य चतुरुदघिसलिल [7 ] 

स्वादितयशसो धनदवरुणेन्द्र [॥ ] न्‍्तकस [ म॒ स्य ] 
2. कृतान्तपरशोः न्‍्यायागत [] ] नेकगोहिरण्य [ को |] टिप्रदस्य चिरो [ ्स ] 

न्ञाश्वमेधाहत्तेमंहार।जश्रीगुप्तप्रपौत्र [ स्य ] 


. 7. रिट0 भृतश्चक्र--- 


. 00 


3. 
4. 


5. 


0. 
]. 


2. 
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महाराजश्री घटोत्कचपौत्रस्यमहाराजाधिराजश्री चन्द्रगुप्तपुत्रर्य लिच्छुवि 
दौहित्रस्य महादेव्यां कुम [। ] र [ दे | व्या: 
सुत्पन्नस्य महाराजाधिराज्श्रीससु दयुप्तस्थ पुत्रस्तत्परियृहीतोी मह 
देव्यान्दत्तदेव्यामुस्पन्नः” स्वयं चाप्रतिरथ 
परमभागवतो महाराजाधिराजश्रीच न्द्वगुप्तस्तस्य पुत्रस्तत्पादानुद्धयात 
महादेव्यां भ्रुवदेव्यासुत्पन्ष: परम- 
भागवतो ' महाराजाधिर [ ] जश्री कुमा रगुप्तस्तस्थ प्धितपृथुमति 
स्वभावशक्तेः द 
पृथुयशसः फ्यिवीपतेः प्ृथुश्रीः [। ] 
पि[त]प१[रि ] गतपादपअवर्त्ती 
प्रथितयशाः प्थिवीपतिः सुतो (5 ) यम [॥ ] [ ] 
जगति भु [ ज ] बलाड्यो? गुप्त वडःशकः वीर: 
प्रधितविपुल 
घामा नामतः स्कन्दगुप्तः [। | 
सुचरितचरितानां येन वृत्तेन वृत्त 
न विहृतमसलात्मा तान [ घीदा ] विनीतः [॥ |] [2 ] 
विनय 
.. बलसुनीतेब्विक्रमेण कक्रमेण 
प्रतिदिनमभियोगादीण्सितं येन रू [ व्ध्व ]॥ [। ] 
स्वभिमतविजिगीषाप्रोद्यतानां परेषां 
प्रणि 
हित इच ले [ भे [स | विधानोपदेशः [॥ ) [3] 
विचलितकुलल च्मी स्तम्भनायो द्यतेन 
ज्षितितलशयनीये येन नीता त्रियामा [।"] 
समझ 
द्तिब[ल ] कोशा [ न्युष्यमित्रांश्र* ] [जि] त्वा 
क्षितिपचरणपीढे स्क्षापितों वामपादः [॥ ] [4 ] 
प्रसभमनुप [ से | व्विध्वस्तशखग्रताप 
विन [यस | मु ' 
[ चितंश्र ] हान्ति शो [ ये ] त्िंसठम् [।] 
 चरितममलकीत्तेंग्गीयत्ते यस्य शुअं 


दिद्चि दिशि परियुष्टेराकुमारं मनुष्य [॥] [5] 


०.० पितरि दिवमुपे [ते] 


. भुजबलविजितारिय्य: प्रतिष्ठाप्य भूय [+] 


लक पक 


* हि८४० महदेव्यां... 2. प्त बछाढइयो._. 3. 0 बंशैक- क्‍ 
' 5०्णाथ्ाथकते युद्धयमित्रांश्वर,._../।$. ह, एब्बत वंश. 


विप्छ॒ुतां वडद्ाः रूच्सीं 


(९३४४० + कमा #न सपना ते नीनम लक वह“ नमन मैंगबमवाऊ ना 
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6. 
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जितमिति परितोषान्मातरं साखनेतां 

हतरिपुरिव कृष्णो देवकीमभ्युपे! 

* [त]:[५]?[6] 
| रुवे । है| हे: | 27003 7700 व्पचलित बडं प्रतिष्ठाप्य यो बाहु 
भ्यामवर्नि विजित्य हि जितेष्वात्तषु कृत्वा दयाम्र [। ] नोत्सिक्तो [न ] 
च विस्मितः प्रतिदिन 
संवद्धमानथति 

गीतेश्व स्तुतिभिश्व वन्दकजनो य॑ [ प्रा ] पयत्याय्यताम [॥ ] [7] 
हुणेय्यस्यटं समागतस्य समरे दोभ्याँ घरा कंपिता भीमावत्तेकरस्य 


शत्रुघु शरा ००००१०७००७७ [ | ] 
>०+ ७७७०३ ७० ७ कक 0 ७७ ० ०१०० विरचितं प्रस्था पितो [ ढीछिदा ] की द्योति ॥॒ 'नभीचु 
लच्ष्यत इव श्रोत्रेषु गाड्धध्वनिः [॥ ] [ 8 ] 
[ य्व ] पि्ति कीति ४००००० #४०००७७००००००००००००००% [ ॥ 





- 3ग्र6 दरीउडट768 णी 6 79796 ए 406९ 77007 ०६ 85]:99१28ण0/2 2८0प- 


एोव्ते जाए फल वि८0 पीषा एिगवत८55 णी इ0एटएटा 8779, ० छठ ०७४ 
22८070, 5८९८८४८१ फ़ंगा 85 ४9८7 7६७5०970” ( रक्ष्मी स्वयं थं वरयात्रकार 
"प्णिडेडभार 8806४ ई780४9007 ०00 8६०27022ए7६४० 7... 5, ए. 5, 0). , ., 
एगवका ए. 80 ) 8 (ब्ऑला 40 झाटगा ऐंड पांड पर70ण76० ४25 704 & 
709५» वृए८०७, [9७४ मर शब्द 50 |्ट्टासंखबा टॉबज ० 6 7006, 9४0 
पफिथा. पर6ढ. 2]6287८०0४ एां5 ७०९, ६0० पेट ४ल्‍-ठाट उठ ७ थिपफ्िलेंतें॥) अदा 
६ 06% एड कछणद्यांड 07 फंड 799कणांट्मझंड इट८ट. ]. १, 8, 5. 8. 
9 283 हि, गाते क्‍0% सा पंलंडछ ?, जे, ७. ॥, 8079 ८0. ?. 572 #. ) 


' चधरींड एटाइ6 १5 (3९४ 029 8077८ 0 हटटिए 40 ईएआट ॥०्वटंतड टठ्ल्क्िटा 9 


छठ 


शर्त 509704887909 टथ्यघ९ 0पा एाट०लगप5ड, छल००: फ्रकषडटा, पर८ 
7978072 (0 ४ ४८८ए78 7१0067 छेव्स्बाप *.. 0 बटापशए (फै८०८ 5 
700 496 8॥879680 #९ई८76९726 ६0 (96 विशेलंतेश छथ7 ; 38 39 7920८: ० 
थ८ा 7८ 29772 20725 97८53)५9. ख्राट्या0ठमल्त ऋटएट 0०प्रांइ 6०783 एट 
मपएडप् था (748 900 +06 लण॥॥०३४ ( 7, प्र, 8. 758 809 0, 99. 87475 ) 


* लिपा288, 850. 0७7 25 79 99 ८5; साफाए-आए णी एए८ (प्नूएट४८ 


7८८0708 १८+%९८ 3 (ट््राहबो.. 8897 47772८; ४९३७८ 90४७9 [0 घट वणता2् 
ए0०फ0०७ 9 76 08५४5 ० एाफ्ाम्याद्रता92,. 35 एद्धातउ095 7८८7४ ६0. (657- 


खफ्न्प्र ऋष्यठ (फ:6बांब्कांगडु जरए पलक ठचएढ] छतजवे >ब४०02/005 27० ८ॉन द 


बंद १. ७. [ग्रत9, 7फ्रा8 एट४8४2, फणहीं। क्राप्ताथाटते, ल्‍८टा8 ६० फट... 


|. 
-. उ८एटए८ट 3+पष्ठटह7८5.. छत शंटणरव़ गत पटल), राधे फ्रंट अच्छा छा. 


लिए. ग्रट३8०४ फ्रथा। , & <थकाएएए_॥८ (2 -टा्पएॉ76., ७25 वायरल... द 


7०% (्रल# 06०7९0&0078. 


02 | प्राणएणरा252, 2० 7.82 2एए४ परडटाशाएपए0च७ 


[ कर्तव्या ] अ्रतिमा काचित्मतिमां तस्य शाह्लिंणः [। ] 
8. [सु ] प्रतीतश्चकारेमां य [। वदाचन्द्रतारकम ] [॥ ] [ 0. ] 
इह चेन प्रतिष्ठाप्य सुप्रतिष्ठितशासनः [। | 
ग्राममेनं स विद [ थे ] पितुः पुण्याभिवृद्धये [ ॥ ] [! ] 
9. अतो भगवतो मूत्तिरियं यश्चात्र संस्थितः [। ] 
उभय निदिंदेशासो पितुः पुण्याय पुण्यधीरिति [॥ ] [72] 


3, 55२०७ 7।7ल 80ए979पला57 57078 ॥0 8९5: ॥ए5टाराएपा0ए 
द (0ए 737२५ ॥ए]'4. 


ए-०च. ; 557300, ४278798 058770. ए. 7. 
92४९ ; 0. ४. 54, ( ८473 8. 70. ). 


॥,.92. : 3भारएंत, ; 9209. : ०670 875॥707 
८९, : 4#८ा. 567. खव, 4. #., 5. 224. 509, ,७. 7. ७०. ]. 
9. 320. 
पुच्चा 


!. वर्षशते गुप्तानां' सचतुःपत्चाआदुत्तरे [[] 
क्‍ भूमि रच्तति कुमारगुप्ते मासि-ज्येष्ठे द्वितीयायाम्‌ ॥ [ $ ] 
: 2. भक्तयावजितमनसा यतिना पूजात्थंमभयमित्रेण [। ] 
अतिमाग्रतिमस्थ गुण [ २ ] प[ रे] यं [ का ] रिता शास्तुः ॥ [2] 
. 3. मातापितृगुरुष्‌ [ व्वँ? ] : पुण्येनानेन सत्वकायो (5 )यं [।] 
लभतामभिमतमुपशम $# #& & & स्र#॥ [3] 


4, ऋष्ताए4ारा 5586, 07 (0५ ए७ए7७ ] 0? पा. 


9707. : डिगिवि्त, धह्द्या इ$क्पा, 0॥429प7 ता5६700 0. ? 
छेडा९ : शाति-शंज टल्यापराए (? ) 
बण8- : 5क्ाशंतो,.. 82८०, ; '. 8:द॥70ा 0 77५ 5509-60॥ ०. 8. 9 
डिा, : 66५ एव, 4, जा, ( 890 ) >. 225. घ्ठक्ात०, 4. ४ 


2. (शा, 7६, 3, 9. 89. 7087. ,9०. /. ५०]. ] 7- 32 


स्‍. 506 इटॉ0[4375 उत्ततरि ऐड डिप्ाइण्ट्ए90. जोगी पका 56 फंगाशा।ं 

-. 5], बचत 3०८००:वांंमह 40 50:86 ॥6 जम ए07०४०णए7०७. 2774 [०००७५ पें2- 
. 8िप[ए/३ ए९9768ल्‍कांड 23 ए20] फंड, अंत ७ए अंते& 076 #९००72८४८०६०१ ०५ 
-अबातं80928 बात फपव००४००५७. , 7४९5० 5प228९४००४3, (00प९7 प्र0 

7779०5शभं 906, 87९ त9#८५]६४ ६० इप्रौ590979(2(८ के 

2. 90. 6, 9फ्रटबक 8 बञटगरटत0 ॥0 ४९८४४ एफ2 72606० ४५ 7<०्काणए सच्चतु 

डउै, 3), 8. 8७7 पूठिव पूच 27९८४075 4 (पा८ पूत्ति 

रा 5. 4, जिपटड7 44][& 77 985: ० मुपशमं हित सुखं तदेव भवतु सत्त्तानाम ? 


5. 


ऊप्ताएडारा 58७॥, 08 एएत//५8३८०एए७ प्‌ 0ए का 03 


पफ्थ्डा 

!. [ सब्ब ] राजोच्छेच £& पथिव्यामप्रतिरथस्थ महाराजश्री [ गुप्त प्रपौ 
[ श्र ] स्थ महाराजश्रीघटोत्कचपौश्रस्थ म॒ [ हा ] 

2. [राजा ] घिर [ ] जश्नीचन्द्गुप्तपुश्रत्य छिच्छ [ वि दौहिञ्रस्थ ] 
म॒ [ हादे ] व्य [[ ] [ कुमा ] रदेव्यासुत्यन्नस्थ महाराजाधिराज 

3. [श्री ] ससुद्रगुप्स्य उुन्नस्तत्परि [ ग्रही ] तो म[ हादेध्यान्दत्तदेव्या ] 
मुत्पन्नस्स्वय च [॥ |! प्रतिरथ # परमभाग द 

4. [ वतो ] [ महाराजा ] घिराजश्रीचन्द्रगुस्तस्य [ पुल ] स्तत्पाद [] 
नु [ दया ] तो महादेव्य [[ ] [ घु ] वदेब्यामुत्पन्षो म [ हारा | 

5. [जाधि] राजश्रीकुमार [ गुप्त ] स्तस्य पुञ्स्तत्पादानुद्धबा [ तो | 
महादेव्यामनन्तदेव्यासुस्पन्नो महा [ रा ] 

6. [ जाधिरा ] ज श्री [ पुरगुप्त) ] स्तस्य पुत्रस्तत्पादानुद्धूब [तो | मह 
[[देब्यां ] श्रीचन्द्रदेव्यामुत्प” [ ज्ञो | म | हा ] 

7. [राजाधिरा] जश्नीनरसिंहगुप्तस्तस्य* [पु ] अस्त [ तप ] दा [ जुछयातो ] 
मह [ ददेव्यां | श्रीम [ न्मित्र |. लि 

8, [ देच्या ] सु [तप ] ज्ञ & परमभ [7 ] गवतो मह [।राजाधिरा ]ज्ञ 
कुम [॥] र [ गुप्तः ॥ ] 

७५२००] छता)79मप्रलाछ' छाएरएछ ॥४७०४ एर8टाशए।07 
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२९९, : (एप: 4724 5पा7. ,7शर्त, 4. 7२, 4944-5 ए7- 24-25.* 
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], स॒त्थत्मा८ 7८००४ च प्रति रथ, 
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579 77 पिन०ए05., 70%. रि३8४०४०ए०वंपएफ 406074]65 जिप्ड्0 गुण 8 8 
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8, ए]०८६ ६०७०७ महा ( छक्ष्मी ) देग्या-- 


04 घाइा0रा0&ा, ४४७ एपरए्र्हड2 «१ पर४टाराएएपए0९ 
वध्च्टां 


. गुप्तानां समतिक्रान्ते सप्तपद्ाशदुत्तरे [। | 
शते समानां प्रथिवीं' बुधगुप्ते प्रशासति ॥ [ ! ] 
[ वशाखमाससप्तस्यां मूले श्यामगते [ 

2« मया [। ] 
कारिताभयमित्रेण प्रतिमा शाक्यभिक्षुणा ॥ [2 ] 
इमामुद्ृण्डःसच्छुन्रपद्मास [ न विभूषितां । ] 

[ देवपुञ्नवतो? दिव्यां ] 

3. चित्रवि [ दया ] सचित्नितां ॥ [3] 
यद्त्र पुण्य प्रतिमाँ कारयित्वा मया भ्ृतम [। ] 
माता [ पिश्नोगु ] [ रूणां च लोकस्य च समाप्तये ॥ ] [4 ] 


46, 7040/025२णगर ("हर ए,.578 एए३४टाराएश।पए0०ए 09 
उफ्छ 70४8 05 छए3)प्७"७॥एश/4. 
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०६४९ : 0. 8. 63 (७482 (5. 70. ). 


गबगाड- : आईं ; 82००, : 'ष. 8. 8756]/7). 
हिला, :7र२., 0. ऐड: £. 7. ४०. हऋए 5. 35 4. $97/:87. 5. ॥. 
५०१. 4. 3. 324. ह. 5४) 
। हैं प्‌ ' हि 
पए्ल्षं ह' 
7750 8702 


[ सं ३०० ] (+) [६० ] (+)३ आाषाढ दि ३० (+) ३ परमदेवत 
परमभट्टा [र ] क महाराजाधिराजश्रीबुधगुप्ते [ प्थि ] वीपतौ तत्पाद 
[ परि ] गृहीले पुण्डू [ व )* ु 
2. [ दन | भुक्ताडुपरिकमहाराजबद्धदत्ते संव्यवहरति [। ] स्व [स्ति[।] 
. पलाशबृन्दकात्सविश्वासं महत्तराचष्टकुलाधि [ क ] द 
[ र | णप्मासिककुटिम्विनश्रः चअण्डग्रामके ब्राह्मणाधानज्नजुद्र॒प्रकृति कुटुम्बिनः 
कुशलमुक्त्वानुदशयन्ति [ यथ्थेत्र ] ' 
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4. 


0. 


. 


3. 


8 लनत-नमकनतन_नन-+ ० »बन जम ॑“+-भनभननन-_ न 


[ वि ] ज्ञापयती नो! ग्रामिकःनाभको (5) हमिच्छे” मातापिलोस्स्व- 
पुण्याप्यायनाय कद्चिदुब्राह्मणायर्यान्‍्प्रतिवासयितु 

[ तद ] हंथ गआामानुक्रेमविक्रयमर्य्याद्या मत्तो हिरण्यमुपसंग्ृह्य समु- 
दयवाद्याप्रद [ खिल क्षेत्राणां | के 

[प्र] सादं कत्तेमति * [।] यतः पुस्तपालपन्नदासेनावधारितं युक्त- 
मनेन विज्ञापितमस्ट्ययं विक्रय- 

मर्य्यादाप्रसड्गस्तद्दीयतामस्य परमभट्टारकमहाराजपा [ दे ] न पुण्योपच- 
यायेति [। ] पुनरस्येव 

[ पत्रदा ] सस्यावधारणयावषछ्त्य नाभकहस्ताइनार[ द्वव ] सुपसंग्रह्य 
स्थायपाल"कपिल श्रीभद्वाभ्यायायकर [ व्य ] च समुदय 


56०070 806 
[ बाह्याप्रद ] [ खि ] लक्षेत्रस्य कुल्यवापमेकमस्यथ वायिग्रामको त्तरपाश्थ- 
स्येव च सत्य मर्य्यादाया दक्षिणपश्चिमपूब्बेण 


मद्द [त्त] राधधिकरणकुटुम्बिभिः” प्रत्यवे््याष्ूफनवकनवकनलाभ्या- 
मपविन्छय चतुस्सीमोद्चिड्डय” च नागदेवस्य 


[ दत्त] [।][ तदु ] त्तर काल संव्यव्हारिभिद्धस्मंमवेचय प्रतिपाल- 


नीयमुक्तद्यर महव्थिभिः [। ] 
स्वदत्ताग्परद्ताँ वा यो हरेत्‌ वसुन्धर्रा । 
स[ विष्ठा ] यां कृमिभूस्वा पितृभिस्सह पच्यते [॥ ] [| | 
बहुशिव्वंसुधादत्ता राजभिस्सगरादिभिः [। ] 
यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्थय तस्य 
तदा फल [॥ ] [2 | 
पश्टिवषंसहस््राणि स्वग्गें मोदति भरुमिदः [। ] 
शआक्षेप्ता चानुमन्‍्ता च तानन्‍्येव नरके वसेदिति ॥ [3 ] 
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6. एेट8१ स्थानपाल . 7, 7०७० कुड्डम्बिसिः ... 


8. 795: --तुष्टिमो, 7९८०१ सीमा उल्लिग्य . 9, 7१८७०--नीयम । उक्तन्ू, 
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(अर 
90०. : 5द897 08070 ३९/००/४५०४ ?78488॥. 
020० : 0. 8. 65 ( +484 2. 72. ) 
988. : ५8757 8८७. : |पठाएलाओ 870 
छ०९, : ए66 ८.7. 7. शी. 9. 89 47027, 57, आधे, ४०. ऋ 
9. 82, शांत, ७. 7. ४०. 4. ए 326 7९ 


. जुंल्डा 


. जयति विशुश्रतु्भुजश्नतुरण्णबविपुल्सलिलपय्यह्टः [। ] जगतः 
स्थिव्युत्पत्ति न्‍्य [ यादि |! 
2. हेतुग्गंस्डकेतुः [ ॥ ] [! ] 
'शते पत्चपष्टय घिके वर्षाणां भुपती च बुधगुप्ते । 
आपाढ मास [ शुद्ध ] 
3... . [द्वा]दश्याः सुरगुरोदिवसे | [] [2] 
से १०० (+) ६० (+)५[॥ |] 
कालिन्दीनम्मंद्योग्मध्यं पाछयति लोकपालगुण 
ज्वंगति” महा [ राज | 
4. .. श्रियमजुभवति* सुरश्मि चन्द्रेच [। ] [3] 
अस्यां संवस्सरमासदिवसपूर्व्वायां स्वकर्म्मामिरतस्थ ऋतुयाज्ि [ नः ] 
5. अधीतस्वाध्यायस्यथ विप्रषेस्मेंत्रायणीयवृषभस्येन्द्रविष्णोः प्रपोच्ेण पितु- 
गुणानुकारिणो वरुण [ विष्णोः | 
6. पौञन्रण पितरमनुजातस्य स्ववंशपूद्धिदेतोहरिविष्णो: पुञ्नेणात्यन्तभगव 
र्क्तेन विधातुरिच्छुया स्वयंवरयेव र [] ज 
7. लछक्ष्याधिगतेन चतुःसमुद्रपय्यन्तप्रथितमशसा. अक्षीणमानधनेनानेक- 
दा्जुसमरजिप्णुना महाराजमातृविष्णुन [] ] 
8. तस्थेवानुजेन तदनुविधायिन [१] तत्प्रसादपरिण[ ही |तिनल घन्य- 
'विष्णुन्ना च। सातृपिश्योः पुण्याप्यायनाथमेष भगवत्तः 
9. पुण्यजनाइनस्थ जनाइनस्य ध्वजस्तश्भो ( 5 ) भ्युच्छितः [) ] 
स्वस्व्यंस्तु गोबाह्मण- [ पु ] रोगाभ्यः सब्वेप्रजाभ्य इति । [। ] 
], फंड 48 50छ8०8४(८१ 07 ६86 ही780 पै776 0ए 707. ह72]3, 2007060 9५ श66 
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ए75६ 808 
कफ फाल्गुन दि १० (+) [५] ;परमदेवतपरमभट्टारकमहाराजा- 
घिराज श्री बुधगु' [ से ] [| शथिवी |*- 
[ पतौ ] [त | त्पादपरिशुद्दी तस्यथ॒ बुण्ड्रवद्धनभ्ुक्तावुपरिकमहाराजजय- 
दत्तस्य भोगेनानु [| वहमा ] 
नके [ को ] टि [ वष्ष ] विषये चे तक्नियुक्तकेहायुक्तक*शण्डके* अधिष्ठा- 
नाधि करण [ _ ] नगरश्रेश्रिश्ु 
पा [[ रू] सात्थवाहवसुमिश्रप्रथमकुलिकवरदृत्तप्रथमकायस्थविप्रपालपुरोगे 
चस|[ म्ध्य" ] वहरति हें 
अनेन श्रेष्टिरिभुपालेन विज्ञापितं दिमवच्छिखरे कोकामुखस्वामिन 
चत्वारः कुल्यबापाः | श्वे | तव- 
राहस्वामिनो (5 )पि सप्त कुल्यवापाः अस्मत्फछाशन्सिनो" पुन्यासि- 
वृद्धये डोड्रगग्रापे” पूच सया 
अप्रदा अति"सष्टकासलदहन्तस्देन्नपामीप्यभूमो तयोराचकोकासुखस्वासि- 
श्रेतवराह 
स्वामिनोनां [मं] जिक्लमेक देवकुल्ह्यमेतत्कोष्टिकाहयज्व कारयितुमिच्छा- 
स्यहथ चास्तुना 
सह | कुल्य | वापान्यथाक्रय॑मर्थ्यादया दातुमिति [॥ | यतः पुस्तपाल 
विष्णुद्त्तविजय [ नन्दि | स्थानु)? 
नन्दिनामवधारणयावष्टतमसत्यनेत हिमवच्छिखरे तयोः कोकामुखस्वामि 
श्रेतवरा [ ह ] स्वामि [ नोः ] 
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4. अप्रदाक्षेत्रकुल्यवापा एकादश दृत्तकास्तद्स्थ॑द्वेंह देवकुलकोछिकाकरणे युक्त 
[मे ] त [ द्विज्ञा | 

2. [पितं ] [ क्र] मे तत्वेबल्लामीष्यभूमो- वास्तु दातुमित्यजुबृत्त ब्रिदों 
नारिक्यकु [ ल्‍य वा ] प विक्रय [ मर्य्या ] द 


96०070 5702 


[30 या 0० के जे 
]4. “'” “पु [ ष्करि | णी पू [ ब्वेण ] रिभ्रु [पा] पु [ ष्करिणी ] 
. [ दक्षिणेन ] । 
5. ४” “दत्ता [।][त |] दुत्तरकाल [ सं ] व्यवहारिभिदेवस 


[ क्तया ] नु मन्तब्या' [ उक्त ] व्यासेल [। ] 
स्वद॒त्तां परदत्ता 


6. [ सवा? यो हरेत्‌ ] वसुन्धरास [। ] 
स॒ विष्टा [यां ] क्रिमिःस्भूृत्वा पि [त्‌ ] भिस्स [ह पच्यते ] [][] 
पूथ्वदत्तां द्विजातिभ्यो 

7. [ यत्नाद्वत्त यु ] घिष्ठिर [। ] 


मद्दी | महीमतां ] श्रेष्ठ दा [ नाच्छेयों (5 ) नुपालनं ]* [॥ ][२] 
क्‍ [ बहु ] भिव्वंसु [ घाद ] त्ता 
8. ..[ राजभिश्र ] पुनः पुनः [। ] 

[य | स्य [ य ] स्य .यदा भूमि [ स्तस्य तस्य ] त [ दा ] फलमितिः _ 


[॥] [3] 


के 


9.  छर७]प 570४४ शा .«ए त$टाशएपा0व 67 पप्तर 
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द 707- 335-36. 
पृथ्डां 


. 4. ४४१ [॥ ] संवत्सर शते एकनवसल्युत्ते श्रावणबहुलपक्तस [घ ] म्य 

_ [[][।] । 
|... |, धथ्थोल ए०७० मन्तव्याः्उक्ते, 2, एव ता बा, » ॥08 त्तां बा. 
... 3. ]90 कृमिब्सूँत्वा,. . | 4. [00 नम्‌, 
के : 5. ॥90 फेलम्‌ ॥ इति ॥। 
हे 6. जब्ढ ओों ; परत सिद्ध ००७7०८४५०० ७५ & 5५70०] 
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2. संबत्‌ १०० (+) ९० (--) + श्रावण ब दि ७ ॥ 
4 ९ कल! बडशादुत्पत्नोः & & & ७ 
3. ५» राजेति विश्रतः [+ ] 
तस्य पुओ (5 ) तिविश्क्रान्तो नाज्ञा राज़ाथ माधवः ॥ [] 
गोपराज [: ] 
4 सुतस्तस्य श्रीमान्विख्यातपोरुषः [| ] 
दरभराज दौदित्नः स्ववडशतिलको? ( 5 ) घुना [॥ ] [2] 
5. श्री भानुगुप्तो जगति प्रवीरो 
राजा महान्पाथंसमो (5 ) तिशूरः [। ] 
तेनाथ साद्धन्त्विह गोपर [ जो ] 
6, मिश्नानु [ गस्येन ] किकानुयातः ॥ [ 3 ] 
. कृत्वा (च ) [यु | द्धं सुमहत्प्रक [॥ | 
स्वग्ग गतो दिव्य न [ रे ] [ नद्र ककपः ] [।] 
7. भक्तानुरक्ता च* प्रिया च कानन्‍ता 
भ [र्य्याव ] र [ भ्न ]नुगता [ झि)]र[7]शिम ॥ [4] 
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पघ्पाआा 2?906 

]. 3 [॥ | नमो मगवते वासुदेवाय [॥ | स्वस्ति [॥ ] नवोत्तरे ( 5 ) 
ब्दशतदह्ये गुप्तत॒पर [। ] ज्यभुक्तो 
श्रीमति प्रवद्धमानविजयराज्ये महदाश्वयुजस [|] वत्सरे चत्रमासशुकू 


3. पक्तलयोदश्य [। ] मस्यां संबत्सर"मासदिवसपूब्बाया [ ] [। ] चतुद्दंश- 
विद्यास्थान विदि 


. १, व्रत प्रह्युक्क 2, 87:8% बं ६ -- 3. ॥074 स्ववंश 
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तपरमार्थस्य कपिलस्यव' महषः सब्वंतत्वज्ञस्य” भरद्वाजसगोतलस्य नृपि 


4. 

5. पिशपरिवधाजकसुशम्मंणः कुलोत्पन्नेन महाराजश्रीदेवाह्यपुत्रप्रनप्न्रा महारा 
6. जश्नीप्रमझनप्रनप्ला महाराजश्रीदामोदरनृप्ला गोसहखहस्त्यश्वहिरण्यानेक- 
7. भूमिप्रदस्य गुरुपितृमातृपूजातत्परस्यात्यन्तदेवबाह्यण“भक्तस्यानेकसमर 
8. शतविजयिनः साष्टादशाटवीराज्याभ्यन्तरं डाला राज्यमन्वयागतंसमडि 
9. पालयिप्लोरनेकगुणविख्यातय शसो महाराजग्री"हस्तिनः सुतेन 

0. वर्ण्णाश्रमघस्संस्थापनानिरतेन परसभागवतेनात्यन्तपितृभक्तेन स्ववं- 

]]. शामोदकरेण महाराजश्रीसंक्षोमेन' सातापित्रोरात्मनश्र पुण्याति 

2, ब्रिद्धये' छोडुगोमिविज्ञाप्त्या तमेव च स्वग्ग?सोपानपंक्तिमारोपय - 


५८०0706 7?]8[6 


]3., ता भगवत्याः पिष्टपुर्याः कारितकदेवकुले वलिः"चरुसलोपयो 

4. गाथः खण्डम्फुटितसंस्काराथब्व मणिनागपेठे ओपाणिग्राम- द 
5. स्वाद्ध चोरद्रोहकवज्जः ताम्र शासनेनातिसष्ट [। ] तदस्मत्कुलोत्थीः?म- 
6, त्पादपिण्डोपजीविभिव्वा कोछान्तरेष्वपि न व्याघातः काय्यः [। ] 


एवमाज्ञा 

[7. पघ्वो यो (5) न्‍्यथा कुर्यात्तमहं देहान्तरगतो ( 5) पिमहतावध्यानेन 
निहहेय॑ [॥ ] 

8, उक्त च भगवता परम्षिणा चंद॒व्यासेन व्यासेनः* [। ] 

पूवंदत्तां द्विजातिभ्यो 

]9. यत्नादत्ष युधिष्टिःः [।] . 
महीम्महिसता (_ ) श्रेष्ठ दानाच्छेयो ( 5 ) नुपाछन:!5 [॥ ] [] 

... चहुमिशेए 

20. वसुधा भ्ुक्ता राजभिस्सगरादिभिः [। ] 
यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा 

2]. फल [॥ |] [2] 


षष्टि वषसहस्त्राणि स्वग्ग मोदति भूमिदः [। ] 
भाक्षेप्ता चानुमन्ता च तान्‍नये * 

228 व नरऊ वसेत्‌ [॥ ] [3 | 
भूमि प्रदानान्ना” पर प्रदान | 
दानादिविशिष्ट परिपालनब्छःः [। ] 


ोाभहैशह/ह0७0/प/थ/०»थ,प/फ:पै"/)//थप5पफ्""-++5रहह॥ह/.क्‍क्‍0.  ़॒॒॒ञ़्य़््ज्ज्जज़़् 


3. प30 कषिल्‍स्थेव, 2. [०0० नत्त्व- 3. 79706 नृपति, 

4, [080 आ--- 5. ॥96 समधिपालयिष्णो, 6. ७8७ श्री" 

7, 790 श्री संक्षोेमेण..... 8, 7970 बृड्ये, 9. ॥प्मत स्वर्ग, 
]0, ए८४० बलि,._, ॥08 बर्ज्ज, 2. 950 लौत्थे: 
3. एंव ज॒प्ते..._..._4&. 790 व्यासेन,.._ 5. [96 पालनम्‌-- 


_6. ७० वहुमिव्बेचुधा,._ 7. 790 प्रदानान्न,._8, ॥90 पालनज्ञ, 


8५8७५ (077?॥र श.&758 ॥ए8टराएपाठार 09 शोए्सारए७४ ५ एप [[] 


सच ( 5) तिसृष्टा (  ) परिपालल्‍्य भूमि (  ) 

नूपा नृगाद्यास््रिदिवं अपन्ना: ॥ [ 4 ] 

लिखितंजञ्" 5 

जीवितनप्ला भुजक्गभदासपुन्रेश्वरीदासेनेति [। | स्वसुखाज्ञा [। | 
चेत्र दि २० (+)< [। | 


2]. 8550 (0ए?ऋएश एा,4758 एर७३८शएा0र 0४ 


णाया)ल्तर ७५०५८ गा वा 


एड०च, : 58977 7)87707 902६6 : +२८९॥४] फ्रध्धा 37. 
,9श8. : 5द्थाडाए ते शिक्बादता 
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: 50प तरीका फछाह्ाफा एाी (76 805 ॥०809820 ४०7०५ 07० 
60पराए ०८९ऑपा५9 3. 72. 


छ९४, : ()79. 8छ. शव्ाब]बा धातव ४. हि, 6४99०7006, 77०८ 


० > *+ 


( -+ 


5 
8. 


व, ख्रांडा, €(का8, (४००४०७ 929. 9. 349 * 
(2) 0. ९. हक. खावं, आर. 0. &पा, छ. 82 744 <५ताा 
9« 0. 7; ७. 7. ५०!. ॥. 9. 406. 


ही 
पुंट्डा 
ह ए7796 ?]202९ 


[दृष्टभ |[॥ ] " 

सिद्धम [॥]. ६. * 
वत्सगुल्माद्धम्मंमहाराजस्य [। ] पक्‍्लिष्टोम [] घो््यासवाजपेयज्यो [ति]- 

[ ट्ो | मबृहस्पतिसवसायस्क्रचतुरश्वमेघयाजिनस्सम्राज ( : ) बू- 

ौव्णिवृद्ध सगोत्रस्य हारितीपुन्नस्य श्र [ ) ] प्रवरसेन पौलस्य 

धम्मंमहार (। ) जस्य श्रीसब्वंसेनपुत्रस्य धस्मंमह [॥ ] राजस्य 
वाकाटकाना | म्‌ | श्रि2विन्ध्यशक्तेव्वंचनात्‌ नानदीकडस उत्तरम [ ग्गे ] 


5९2८076 7]408९, 7॥75 506 


भाकालक्खोप्पकाब्भासे आकाश पद्देसु अ [ मह ] सनन्‍्तका साव्या ( द्धक्‍्ख 


नि ) योगनि- 
युत्ता आणत्तिभडा सेसायसाब्वरन्तरलपुत्ता” भाणितव्वा [।] आम्हेद्टि 
दाणि आपुणो विजयवेजयिके आयुबलवद्धणिके [ स्व ] स्ति- 
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40. 


4. 
[2. 
453. 
4. 
5. 


6.. 
' [7. 

8. 

9. 


20. 


2. 
- जी 

! 
24. 
25, 


26. 
हि 


28.. 
29. 
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शान्तिवाचने इृहामुत्तिके धाम्मत्थाणे एस्थड्रममे आधिव्वणिकचर 
णस्स आद्धक | भालन्दायण सगोत्तेसि [ सि ] तुज्मेसि कापिश्लक 
98007 ?]2[6, 52००7 $62 
सगोत्तेसि | रुदज्जेंसि । श्राविष्टायणसगोत्तेसि । साहिदेवजेसि 
कोसि [ क ] सगोत्तेसि | देसुजेलि । कोसिकसगोत्तेसि | वेण्डुल्नेसि । 
कोसीकप्तगोत्तेप्ति । विधिज्ञेसि । पेप्पलादिसगोत्तेसि पितु- 
जेसि सालन्दायणसगोतेप्ति चान्द्जेसि कोसिकसगोत्तेसि जेढ़जे- 
सि। पढेहि दोहि भालन्दायणसगोत्तेसि बुद्धजेसि को सिकसगोत्तेसि 
प7त ?]9086, 7787: 906 
भाहिलज्ेसि । कोसिकसगोत्तेसि । सिवज्सि । कोसिकसगोत्तेसि 
हरिण्णजेसित्ति एुताण बाम्हणाण भागा ति [ण्णि] ३ कोसिकसगोत्ते [पति] 
रेवतिजेसि । भागो । चउत्थोत्ति आचन्दादिचश्वकालकेस्क्ष पुब्व द- 
त्तिय दत्तो । [। ] पुच्चरायणुमते यसे चातुब्वेजग्गाममज्ञात [॥] 
परिहारे वित- ह 
राम [। ] तजथा अरहसंब्विगेियिक । अभलवण [ क्ले |] प्णखातक | 
अ हिरण्ण था [ण्ण ] क्‍ क्‍ 
वफाव 9ए]4808 : 860076 57066_ 
प्पणयप्पदेय । अपुष्फक्खीरग्गहणि । अपारम्परगोबलिवदइ 
अवारसिद्धिक । अचम्मड्राहऊक । अभडप्पावेस । अखट्टाचो झ्लकदेणे- 
सिक | अकरद । अवह। सनिधि। सोपनिंधि । सकुतुप्पान्त |. 
समख्महाकरण । साव्वजातिपरिहारपरिद्वितञ्च [।] जतो उपरिलि- 
खित । शासणवादुम्प्रमाण करेत्ता रक्खध रक्‍्खापेधय परिहरध ः 


. छएठपर॥ ?]&(० 


परिहरापेघय [। ] जो बु[ आ ] बाधं॑ करेज् कतच्व [ज ]नुव [म] 
ण्ण[ति] द 


'तिस्स [ ए ] तेहि। उपरिलिखितेहि । वाम्दरणेहि । परिञपिते स [दु| प्ड. 


निग्रह करेज्वामेत्ति [। ] साव्वच्छुरं ३० (+) ७ हेमन्तपक्ख पढम 


[दि]च[स]५[।] स झुहाण्णत्थि [।] लीखितमिस शासन सेण- 


रा पतदिणा 
क्‍ 30. 


वण्हुण' इति ॥ सिद्धिरस्तु ॥ 
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की 


40. 


[, 
2: 
3. 


& : २७९॥०४] ४८४४ ४ 3. ह,>घछ. :; 9738ंट076., 
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7- 40. 


प्ुट्चा 
5५८०/. 


वाकाटक ललामस्य 
[ क्र] म प्राप्त नृपश्रिय (:) [। | 
जनन्या युवराजस्थ 
शासन रिपु शास [ न ] (()[॥ | [] 
एप४ ?]9(७, द 
दृृष्टम [॥ | 
सिद्धम [॥ ] जित॑ भगवता [॥__ स्वस्ति नानिदिवद्ध नादासीदुपादि रा 
[जो ] [ म] ह [+राज ] के 
श्रीघटोत्कचस्तब्य सप्पुत्रो महाराज श्रीचन्द्रगुप्तस्तस्थ सप्पुत्रो 
(5 ) नेकाश्वमेधयाज़ी लिच्छुविदो हिन्नो महादेव्यां कुमारदेव्यामुप्पन्नो 
महाराजाधिराज श्रीसमुद्र॒गुप्तस्तत्पस्पुत्रस्तत्पाद' परिगृुद्दी तः 
पृथिव्यामप्रतिरथस्सक्शाजोछेत्त; चतुरुद॒धि सलिस्वादित” 
यशानेकगोहिरण्य कोटी? सहस्रप्रद £ परमभागवत्तो महारा 
जाधिराज श्रीचन्द्रपृप्तस्तस्य दुहिता घारणसगोत्रा नाग कुछ सम्भू 
ताया (') श्रीमहादेव्या () कुबेरनागायामुस्पन्नोभयकुछालंझ्भार 
भुतातव्यन्त भगवद्धक्ता श्र 
वाकाटकानां महाराज श्रीरुद्वसेनस्याग्रमहिषी युवराज 
श्रीदिवाकरसेन जननी श्रीप्रभावतिगुप्ता खुभतिष्ठाहारे 
560070 ?]8(6. 


विलवणकस्य पूर्वपाशे शीष॑ग्रामस्य दक्षिणपार्थे कदापिशक्षनस्यापरपाश्व 
सिद्विवरकस्योत्तरपाश्व उल्भुणप्रामे ब्राह्मणाद्यान्म्राम कुदुम्बिन कुशल 
मुक्त्वा समाज्ञापयति [।] विद्ितमस्तु वो यर्थेष आमो (5) स्मामि 


ल्‍ 


स्व पुरायाप्यायना [ स्थ ] 
, ४८३० सत्पुत्र 2. ॥50, सलिलास्वादिते 
3, [0950, कोटि-- 


8. 
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द !4. क्रात्तिक शुक्त ह्वादश्या () भगवत्पाद मृले निवेद्य भगवदक्धक्ताचाय्ये 


चनालस्वामिने ( 5 ) पूव्व 
5. दत्त्या उदक पृथ्चमतिसष्टो यत्तो भवाश्विरुचितमर्थ्यादया” सर्थ्वाज्ञा> 
छ पूड ए ही 
कत्तंब्या (: ) [। | पूछ्व 
6. राब्जानुमता? [] थ्ात्र चातुर्विद्याअहार परीहारान्वितरामस्तद्यथार 
भट छतन्र प्रावेश्यः 


!7. अ चारासन चर्म्माज्ञार छिराव क्रेणि खानक [: ] अपा (२ ) स्पर (:) 
अ [ पशु ] मेध्यः अ पुष्प क्षीरसन्दोह 

8. स निधिस्सोपनिधिस्स कृतोपकृप्त* [] नदेष भ्रविष्यदाजिः भिस्संर- 
जितव्य (: ) परिवद्ध ह 

9. यितब्यश्र [।] यश्वास्सच्छासनसगणयमानस्स्वल्पामप्य त्राबाधा (') 
कु्यर्यास्कारयीत" वा 

20, तसय ब्राह्मणरावेद्तिस्थ” स दण्ड निम्नहं कुर्ण्याम [। ] व्यास गितश्षात्र5 
कछोको भवति [। |] 

2]. स्व दृत्ताम्पर दत्ता ( ' ) वा यो हरेत वसुन्धरां [। ] 
गया [' ] शत सहस्नस्य हन्तुह रति दुष्कृतम्र [ ॥ ] [2 ] 

22. संवत्सरे च न्रयोदशमे” लिखितमिद ( ' ) शासनम?? [।] 
चक्क्रदासेनोत्कद्धितस [ ॥ ] 


शत 


23, 27575 ९५७५४ फडटराशणप0र ऊ परक्त&/ प्राशछ 07 
“44058874 ह 
27०ए- + [274 (जला 4]वध्ावत्र 200 एछातणाठतप्राएट0 35 487 
9ए कराढठ 4062० 'ब्राबणांड, 0फ्राबगा8ग)3१त ता", 
| +०)87295#779. ) द 
0266 : ९. 60. (पर 4. 0 [.गणडु, : 5था8ंटाप, ; 
38९#,..: $07एढ्ाणा फ्रब्ाया त एड 707-698त९6 एका०फ | 
हिछरा, : छिए8655 क्षा्त छग०६ 4#०70, #टाए, व, ॥५ ए.- 424. 7... 
6. ८. छा5ए35, गाव, ८० शा, >. 372 #. 8#928 ज़रा 
शो गाता, उ॥#8लां 7/93 7०7 #7९ टावर 7८्काए्ॉ०४ ०. 


(4०, 9. 69 द 
_.. 7८७१ भवद्धिः द 2, ॥90 राजानुमता द 
3. 7१ रामः | तथ्थामटच्छा-- , 4, 70:0 क़्ल्प्तोषक्लप्ः । तदेष । 
5. एंव राजमि:ः. 6. 790 कारयेत 
7. एातबाह्मणेः ......... 8. 700 गीतश्व 
9 


» [०ंत त्रयोदशे 0. शासनम्‌ 


476ए५9 0७ए४ एाइटाराशएठ ऊ परम प्रश४ 67 प्र4शाएह)3७४._ ॥5 
प्च्डां 


उदीण्ण छोकतन्नय दोषवह्ि 

निर्व्वापणों हनन न ४3:०० ७४ *बब्क के € [ । ] 

मा [ बुद्धम ] मिप्रणम्य 

पूर्व्वा प्रवचये ज्षितिपानुपृच्ची [ मर ] [! ] 

. महाविमहेंष्वभिवद्धशक्तिः 

ऋद्धस्सुरेरप्यनिवाय्य [ शक्ति: ] [। ] 

[ अनन्य साधा ] रण दान शक्तिः 

द्विज ४ प्रकाशो अुवि विन्ध्यश [ क्तिः ] [॥ ] [2 ] 

. पुरन्द्रोपेन्द्र सम प्रभावः 

स्वबाहुवीरययर्या [जि] त [ सब्वोकः ] [।] 

«० डक ०४ जअक ० ० ०6 0 के ० हक ७७ है ०७ 5 [ यशा | शुकानों 

चभूव वाकाटक वंशके [ तुः | [॥] [3]. 

. रणे [ स्व ] हस्युत्थित रेणु जाल 

समब्छादिताक ० हज कर ७:४/९ ० ४४३०० [ । ] 

[ प्रनष्टससारानखिला | नराती 

न्कृत्वाभिवाद प्रवणा [ ] श्रकार [॥ ] [ 4 ] 

. [विनि ] [जि ] तारि [ ससुर ] राजकाय्य 

श्रकार पुण्येषु परं प्रय [ त्रम् ] [।.] 

लेजर डक ७४:७० ४०:४६ ४३०८५ के 6 «०४०४४ 4४४४४ १४ [ ] [ 5 ] 

[ अरि ] नरेन्द्र मौद्धि विन्यस्त मणि किरणलीढ [ क्रमाम्बुजः ] [।] 
प्रवरसेनस्तस्य पुत्रो (5 ) भूह्विकसन्नवेन्दीवरेक्षणः [ ॥ ] [ 6] 
रचिमयूख द &# & & & #% & & &[।] द 

[ सब्वंसेनः ] प्रवरसेनस्य जित सब्बंसेनस्सुतो [ 5] भवत्‌ [॥ ] [7 ] 
[ तस्य | पुत्रः पार्त्थिवेन्द्रस्थ प्रश [ शा ] स धम्मेंण मेदिनी [ म ] [। ] 
कुन्तलेन्द्र [_ ] नि [लिंत्य श्री] [श] थिवी [ षेणो ] [नयवांस्तदा] [॥] [8] 
प्रवरसे [ नस्त | स्य पुत्रो [ 5 ]( भू 

व्पवरोजितोदार शासन 

< प्रवर 


9 8 % ' 9 $ २ + $ ७ आ ७ ७ क ३ | भओ ७ क $क # # थे भ का की 


है 2३३४४ ४४७४ हल बेर आह डेप 5 ०2७) [ ॥ ] [ 9 ] 


मष्टाब्दको य ४ प्रशशास सम्य [ क्‌] [॥ ] [ 70 ] 


4[6 
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9, [त ] सा [ व्मजो ] (5) भूज्नरदेव [ कल्पो | 


0, 


६ 


2. 


3, 


44. 


5. 


[ गुणेरतुल्यों ] भ्रुवि देवसेनः [। | 

यस्यो पभोगल्ललितेब्चि [ चित्त | म 

[ ने | देवराजस्य' "7 भूः [॥ |] [[! | 
पुण्यानुभावात्क्षितिपस्थ [ तस्य |] 


22 [ न्‍या ] य गुणाधिवासो 

[ प्रवृद्ध ] कोशो भुवि हस्तिभोजः [॥ ] [ 2 ] 
प्र ३ कक कक के ७9७09 केक ० ० है पृथुपीनवक्षा 

स्सरोरुहाज्ञ £ क्षपि 


[ तारिपक्षः |] [। ] 


दिग्गन्धहस्तिप्रतिमो बभूव [ ॥ ]) [ 3 | 

हितों विनीतः अणय [ प्रसिक्तो 

[सम ) नोनुकूछो (5 ) लुविधानव [रत्ती ] [। | 
[ नि | र॒त्यय 


के ७ २ ७ ॥ 8 ७ ७ 9 # # मे ॥ 9 ० ३ ७ ७ 


हेड गो 2 2९३7७ ४६ लि: पड हा ह वर ““कश्च [॥ ] [4 ] 
त [ थे ] व छोक सुहिताशयत्वा 
स्सुखेन सम्य [ कप ] रिपालनेन [। ] 
[ पितेव ] मातेव सखेव नित्य 

ध्रियो ($ ) थिगम्यश्र वभूव 


हँ 


[ सोप्ता ] [१ ] [5 


७ ७०१४७३+ ७ ७ क हक ३ | ७ ७ २ क ऊ के के क सं ७ ॥ के था ७ रू क # # ७ ॥ के 6 क $ # लक क 


4 77777 [ तुल्यम्‌ ] [ ] 


स्वस्थस्समावेश्य स, तत्न राजा 
[ सस ] झ्ञ भोगेषु यथेष्ट चेष्टः [४] [6 ] 
अथ तस्य सुतो बभू 


2 8 रत कर अमल कक [ नीति; ] [ । ] 
हरि राम हर स्मरे [ न्दु ] कान्ति 

ह रिषेणो हरि विक्क्रम प्रतापः [॥ ] [ 7 ] 

स कुन्तलावन्ति कलिज्ञ' कोसल 

त्रिकूट छाटान्ध्र 


| ७५४७७ कस # ७७ ७ ७8 # +# क 


0. 


7. 


46. 


49. 


20. 


2, 
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प्रथितो श्रुवि हस्तिभोज सूनु 
ससचिवस्तस्य महीपतेब्बसूव [+] 
सकल ज्िति $ : ५ १४ 


कक के हे 9 ७ ७9७५ ० 9 ० 9 ०के # ७ के 


49४ इोबव ० ०४5 बहन सच5 अल ० कब 2 ४ ९४६०० [ ॥ ] [ 9 ] 


50 006 00025 जेछ स्थिर घीर चेता 
स्व्थाग चमौदाय्य गुणेरुपेत (:) [। ] 
घस्मेंण घम्मप्रवणश्शशास 
देश यश ४ पुरायगुर्णांशु 
[ दीप्तम | [॥ ] [ 20 ] 


७०७३2 9७०७ ००१ +०००७०००+१०७४क ७ ७०७०००७१००७५०५क 


कि 8. ४ ४ ६ 


प्रति पुण्योपचय परं चकार [। |] 

यत उऊद्ध्वमद [ स्सहायधर्म्मा ] 

[ परितो लोकगुरो ] चकार कारा [न ] [॥ ] [2 ] 
आयुव्वथों वित्त सखाणि 


उ [ दविश्य ] मातापितराबुदारं 

न्‍्यवी विशद्वेश्म यतीन्द्र [ सेव्यम | [॥ ] [ 22 ] 
सजलाग्बुद [ वृन्द संस्थि | ताग्रे 
खुजगेन्द्राड्बुषिते महीधरेन्द्रे [। ] 

कांड श्रीपतिन* दारा निकुझे [॥ ] | 23 ] 
गवाक्ष निय्यूंह सुवीधि वेद्का 

[ सु ] रेन्द्र कन्या प्रतिमाद्मयछड'कृतस [। | 


मनोहरस्तम्भविभड्ज ग 

हु 
30४४4 80 0 ४ पका र चेत्यमन्दिर [ + ] [ | ] [ 24 ] 
० हब जलन के तल सनह्निविष्ट 


वि[तान ] समनो [ सि ]राम॑ [। ] 
बल 3४००७ ४ ७० ४५७७ ञ्नाम्लु महानिधान [ ्ड ] 
नागेन्द्र वेश्मादिभिर 

अब दो 2 [ | ] [ 25 ] 
[ कल्पाहँ तु ] सम [ मी ] रणा''**'** 
व ४४७ हू «के छू बे» बे « ४ #क«ब हक ० डर मेक ४६ ह०००००० [ | ] 
स्रीष्माकृंस्य च किरणोपता [प]त [छ॑ ] 


. खब्च॑तु श्रपित सुखोपभोगयोग [ म्‌ ] [॥ ] [ 26 ] 


48 


८ 


24. 


23. 


: 26, 


2/« 


प्राए0ठशञशञा04, ७४० ॥7787४5ए९ए एच३४टशाए'08 


न जात [ सु ] रेन्द्रमन्दिराणा [* ] 
रुचिम [ नम ] न्दर कन्द ५ डक हब व 5 [ ] 


कक 0७9 4699466७989 48% ७9% 89+4#9 ०७ 0७696 0996 & कक 0क हि 


2डढ ४ डे जल >> 5० हज ४ ७४7०, [ मुख ] यथेपष्श्चित [ सु ] [ ॥ ] [ 2.8 ] 
असम [ व्यति ] रोचने गिरेब्चि 


40 2० #हे दे ३० कलह ४ 42676 88 हे [ काननानि ॥ [ । | 
09 ०३५ ०००४ ० ४ कट ७ पड ॥ 54 ५ ४८ ०२१४८ % ५ [ ॥ ] [ 728 ] 


४4४ कडडो न ०० केक हे के यंस्य जनेन नाम 
प्रीति प्रसाद विकच प्रणयेन चक्र [। | 
[ एतच्च | 
& 66 «४७ ४ ४ ० हे #7० डे है हे कक >> ७ लयनं सुरेन्द्र 
मौलि [ प्रभोपचित |] हल हाय [१ ] [29 ] 
निवेद् खंड ०००४३ [ भोग्यं ] 
सबन्‍्धुवग्गंस्स वराहदेवः [। ] 
नृदेव सौख्यान्यनुभूय 


[ शरराय | शास्ता सुगत (: >) प्रशस्तः [॥ ] [30 | 


सान्द्राम्भोद भ्ुजड़्भोग 
आम ज्ञ मनश्शिलाल कपिलेय्याविस्करे््यस्व ( स्क ) रः [।] 


. मन्तस्मण्डप (ल थ्‌ ) सत्र [ से ] तदमल रल्तन्न [योद्धा] वित [ ] [॥] [3 ।] 


विविध लयन सानुस्सेब्यमानो महद्धि 
गिरेरय हें ह 


कक ० कक 8 8० १०१०००७कन# ०७ ७७० जय [ | | 
जगद॒पि च समस्तव्यस्त दोष प्रहाणा ै 
[द्वि ] शतु पदुमशोक॑ निज्वर शान्तमार्य [ ' ][॥ ] [ 32 ] 


24. ोरा०0२8 ए?,4758 09 77१५५७७]२०५७ ५४४०५ 


27०४. : [0007८ 
702६९ : २०४0४ एक 25 [ब्छड : 578507. 


> ५ «व 


४०३६. 


>0०ागव्णा फराबकशा णी 9कनाव्बत०त रण 0 0. आ॥ 
- एशांप्रा१ 6. 0 द 
9. हि; 8056, 5५%. खशाव, जाए, 5, 507 


0. 
8 8 
2. 
3. 


4. 


(05 


]6. 
7. 


7०णरए एश.,.07585 05% ए४&५७.५7२५७ ५४४० प्‌ ]9 
प्थ्डां 


86८090 7]908 : #79 5406, ह क्‍ 

द्‌ ["] हछिन्स्य गौतमीपुन्नस्य युत्रस्य वाकाटक [।] नाम्महार 
(रा ) ज श्रीरुद्रसे नस्य सूनो [ : ] 
अत्यन्तम (मा) हेश्वरस्यथ सत्याज्जवकारुरायशौर्य विक्रमनयविनय- 
माहात्य-- 
घिमत्वपात्रगतभक्तित्वधम्मविजयित्वमनो नेम्मल्य। दिगुणसमुद्तिस्यं 
वषशतसभ (भि) वरद्धमानकोददुण्डसाधनसन्तानपुत्रपौत्रिण [: ] युधि- 
छिर-- 
बृत्तेवाकाटकाना [ मर ] महाराज श्रीत्रि ( प्‌ ) थिविषेणस्य सूण ( नो ) 
भगवल्श्रक्रपाणे [: ] 
प्रसादोपाज्जितश्रीसमुद्य स्य वाकाटकाना [ म्‌ ) महाराजश्री रुद्रसे न-- 

5९0070 7]8/6 : 8$202070 $]0० 


स्‍्य सूनो [: ] महाराजाधिराज श्रि ( श्री ) देवगुप्त खुताया [' ] 


. प्रभावतिगुप्तायाम्जुरपन्न-- 


स्य वाकाटकानाम्मद्दाराजश्रीप्रवरसेनस्थ बचना [ त्‌।] गेपुरकमाररं 
अस्म-- 

व्सन्तिकास्सब्वॉद्धयक्षनियो गनियुक्ता: आज्ञासंचारिकुलपुत्राधिकृता 
भटो-- 

सछान्राश्र व्युपितृपृच्वसयाज्ञयाज्ञापयितव्या* [:।] विद्तिमस्तु व 
यवेहास्माभिरात्मनो” ध्थस्मायुब्लरूश्वय्यवित्वृद्धिय" इहमुत्रहिंतारथ 
वेजयिके धम्म॑स्थाने'आरासकष्य उत्तरपाश्व कोविदारिकाया [: ] पूव्व-- 
पाश्व मल दतामिति” 


प्‌॥ा०0 7966 : ४97४0 5406 


कोशस्बकस्य दक्षिण प [7.] श्र [| ] अंज्षणव [7 ] टकस्य अपरपार्ख 


 विजशाखाय्य वाटक-- 


स्‍्थ [ आा ] रामक व [] ] स्तब्य वाजिकोशिक सगोत्र विज्ञाखाय्य॑पुत्र 
गोराडा++- 

यर्याय गोराड [। ] य्य पुत्र मन [_) ) रथाय्यीय गोवार्य्याय॑ देवार्य्याय 
बाप्पाय्याय च कुमारार्य्याय द्वोणार्य्याय च पू [| व्व दत्ता इति कृत्या 
यतोस्म (समा ) मि[:] शासननिवन्धम्कृत:? अपूब्वदता (त्त्या) 
उदकपूव्वमसि सृष्टाः [। ] 


बज थ €8 ल्‍अच 





, २८०० धीमत्व-- 2. [छात व, झल्णव धीमत्व--.... 2, फत सन्‍्तका............. 
. र८४० भटाइछा-- 4. 00 विश्वुतपूव्ब॑या-- . . 

, फठ यथे-- 6. 7070 पर्म्मायुबलेश्वय्येलिंवृद्ध॑ये 

. 79१0 मया दत्तमिति 8 पप्न८ ह़ल्बतांएड़ ए०४ए ७८“निबन्पढ्कृत: 
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34 
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उचिता ['] श्रास्थ पृच्वंराजानुमता [न] चातुब्वेद्मग्राम सर्प्यादा- 
स्परिहावित' 
रासः [। ] अन्न वाटा (2 ) काद्ध वाणिजक चंद्रेण क्रयक्रीतं ब्राह्म [ णे ] 
भयो भगवत्पद [ मर । ] 
प॥॥9 7]88 : 8$20070 8१06 

तद्यथा अकरदायी अभवच्छुन्रप्रावेश्य” अपरांपरतो ( गो ) बलिवहे [: ] 

पुष्पन्षि (क्षी ) रस [| | दोहः अचार ( रा ) सन चमा (मां ) द्वार 
[+ ]अलूबणकछित्व ( ज्ञ ) क्रेणी खनक [: ] 
सब्वंविश्पिरिहारपरिद्दि (हर ) तः सतिधिस्सोपतिथिः” सक्लि ( कल )- 
घोपक्ि ( क्लू ) घः 
आचन्द्रादित्यकालीयः पुत्रपौन्नानुगामी भुझ्नता [_ ] न केनचि [ द्‌ ] 
व्याघातन£ कर्त्तव्यस्सब्वंकृयाभि” स [] रद्तितव्यःपरिवर्द्धयितव्यश्व [।] 
यश्रा-- 
स्मच्छासनमगनि ( ण ) यमाना ( नः ) स्वल्पासपि परिबाधात्कु ( छु ) 
यात्कारधिन? वा 
तस्य ब्राह्मणव्चेवि (दि) तस्यथ सदराडनिग्रह॑ कुर्य्यामः ( म।) 
अस्मिश्र” धम्म [॥ ] घि-- 

छ0प्र7 7]9 : 7779 502 
करणे अतीतानेकराजदत्ता (त्त ) सब्विल् (न्‍त ) न परिपालन [' ] कृत 
पुराया नुकि ( की )-- 
तन परिहारात्थ [| न कीत्तयामः संकहपाभिद्योधपराक्रम? ( सो ) 
पजा (जि ) तान्वस्थ ( त्ते )-- 
घाता ( माना ) ना ज्ञापयासः ' एष्यतत्कील' प्रभविर्णुणा।7"-गौरवादू- 
विः'बाद्विज्ञा-- 
पयामः [। | व्यासगीतश्चात्र 'छोकः प्रमाणीकत्तव्यः । 
सस्‍्वद्ता [| 
परदत्ता | | ब्वा (वा ) यो हरेंत वसुन्धरा [ । ] 
गवा [_ ] शतसहखस्य हन्तु-- 
पिबति दुष्कृतं ( तम ) [॥ | 

संवत्सरे त्रयोविशे वंशाख बाहुल पंचम्यां [॥ ] 


आज्ञा स्वयं [। | रजुक कोट्देवेन लिखितम्‌ [ ॥ ] 
* 3086 मर्य्यांदापरिद्यरान्‌ रण ४१7709] 979/85 07 (9९ 88776 [772. . 
, ० [909 अभव्दद्धात्र प्रावेश्य 3. [96 सनिषिस्सोपनिधि: 
. 790 व्याघातः 8. ॥790 क्रियामिः 
. 790 कारयेद्‌ वा 7. [06 अस्मिश्व 
, 72८७० मियोग 9. 79१4 एष्यत्काल 


. 7950 विष्णु .. ], 790 भ्रविष्यान्‌, 


9 
पाए ?ए७7,3५५ एडटाराशा।एठार 08 एरएशए 73007028& (3] 
पगुपएछ ?७ 7 .389५५ 5 ८(शाए0२8 0४७ इछ५एाप ए५७0078४ 


ए%09. : (४॥5099प्रा॥7, (६०785, 

छ%४2० : (९, 770 एथाआप्राप्र 5.72. 

[.छमछ8. ; 58787. 8८७. : छापा, 
छा, : 85. पत्रप्रारपइणा), 27. फरव॑, > ७. ।7. 


4. [5०790 गा धा8 )]व्शाशद] कर बता 20 /वा50४ीएपटए 


पट्टा 


[--#%४ 80789 
3-- ०0777 
०0. ] 
 श्रीनरसिंहः 
0.2 
प्रिधिविसारः श्रीभरः 
9--_8&2४! 
०. 3 » 
भ्ुव्नभाजानः? 
०--५७०पा7 
मु ०. 4 
[ श्री | मेघः त्रेलोक्यवरद्धंनः विधिः 
* [०३१5 
अत्यन्तकामः अनेको भाय:र 
---8200706 860/6फ 





8--५०7॥7 न्‍ 
९०. 6 
स्थिरभक्ति! मदनाभिरामः विधि [: ] 
क्‍ | ०, 7 क्‍ 
श्रीनर सिहः सुवनभाजनः श्रीमेघ [: ] अग्रतिहतशासन [5] 
०. 8 
कामलकछितः अमेयमायः सकलकल्याण: 
०. 9 
नयनमनोहरः वाम [: ] अतिमानः 
9--598 
जाजाभफ॑पप॑प जलन >त+++तत. +-. ........... जिन 
], प्ृण्याट४०० पृथिविसार: 2. 309 भाजनः: 


3. 990 अनेकोपायः, 


22 प्राइए0श20%, #४० ॥778९७ए२ पंपडटारए77095 


च०0.0 
वामः पराभरः' 
र०0.. 
अनुपसमः नया [ छु ] २ [:] 
द 0०.--$074- 
०, 42 
लब्ितः 
उच०0., 3 
नयनमनोहरः सब्वंतो भद्ः 
]३०. 4 
श्रीनिधिः निरुत्तरः . 
०. 45 
विधिः विआन्तः 
0,--५४८४.. 
०. 6 
सत्यपराक्यमः* परावरः 
पा.-7790 ४४07०ए. 
8.---299|५ 
२०. 7 मु 
श्री अत्यन्तकाम पन्चवेश्वर ग्रह (मृ॥)रणजयः 
0.-- ए68 
क्‍ िठ. 8 
अत्यन्त काम पन्नवेश्वर गृहम 
॥.--#86707970॥8 07 ॥6 (०8५४९-+८॥॥!6 2! >गएए92779.9थ॥7. 
०, 23 


. श्रीमतोत्यन्तकामस्य द्विष | ६ |-- 

० प्यापह्वारिणः [ । ] 
श्रीनिधे! काम-- 

3, रागस्य हराराधनसंगिनः [॥ ] [ ] 

4. अभिषेकजलापूराण चित्ररलास्बुजाकरे [। ] 

5, आस्ते विशाले सुमुखः शिरस्सरसि शंकरः [॥ ] [2 | 

6. तेनेदुं कारित॑ शम्मोभवन भुतये भुवः [। ] 
ऊै-- क्‍ 

7. छासमन्द्रनिर्स भूभ्वतां मून्नि तिष्ठता [॥ ] [3 | 

« अक्तिप्रहें-- 





3, त्रणा८5८४ परापरः , 2. ॥90 पराक्रमर 
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77. 
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ण मनसा भव भूषणलीलया [। ] 
दोष्णा च यो आ्रुवन्धत्ते 
 जीयात्स श्रीमरश्चिरम [ ॥ ] [4 ] 
अतिरणचण्डः पतिरवनिभ्चु-- 
जामतिरणचराडेश्वरमिदमकरोत्‌ [। ] 


इहृह गिरितन--- ५ 
यागुदहगणसहितो नियतक्रतरतिभवतु पशुप-- 
द तिः [॥ | [.5 ] 
गुव्वीमीशानभक्ति भश्रियमतिशयिनीं दुब्वहं भारमुब्व्या 
निस्सामान्यञ्ञ दान॑ समम [ तिर ] णचण्डाख्यया [| यो विभत्ति ] [।] 
स्‍थाने निर्म्मापितेस्मिन्वि [ द्तिरणज ] यख्यातिना तेंन [ भ]भ््ता 
भूताना-- 
मष्टमत्तिश्चिरमतिरणच [ राडेश्वरे |] यातु निष्ठाम [॥ 6 | 
अ [ नुग्म | शील [:॥ | 
यदि न विधाता भरतो यदि न हरिज्ञारदो न वा स्कन्‍्दः [। ] 
बोदघु क इच 
समत्थस्संगीतं कालकालस्य ॥ [7 | आ' 


समरधनअयः संग्रासधीरः ॥ आज? ॥*९ 


]४०. 24. 
श्रीमतोत्यन्तकामस्य 
(द्विषदर्प्पपहारिणः [। ] 
श्री नि-- 
थेः कामरागंस्य हराराक्त [ न] खंगि-- 
नः॥ [] ] 
अ्रभिषेकजलापूराणं चित्ररलां-- 
बुजाकरे [। ] 
आते विशाले सुमुखः शिरस्सर-- 
। सि शंकरः ॥ [ 2 ] 
तेनेदं कारित शग्भोभेव-- रे 
न॑ भूतये भुवः [। ] 
केलासमन्द्रनिर्भ भूम्दतां 
. मूध्नि तिष्ठता ॥ [3 ] 
भक्ति [ प्रहद्दे | ण मनसा भव भुषण-- 
लीलया [। ] 
दोष्णा च थो भुवन्धत्ते जीयात्स श्री भर श्रि-- 
रम् ॥ [4] 
अतिरणचण्डः पतिरवनिभुजामतिर-- 


, एऋए72ड55८ए 97 ७ 5५770. 2. प्रपा(23८20 भर्व 


के 
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|. - ... .._ णचण्डेश्वरमिद्सकरोत्‌ [। | 
इंह गिरितनयागु-- ॥ 
॥2; .._ हणसहितो नियतक्ृतरतिसंबतु पशुपतिः [5 | 
3. गुच्वीमीशानभक्ति श्रियमतिशयिनीं दुब्वहं भारखुर्व्या 
निस्सा-+... 
]4. सान्यज्ञ दान॑ सममतिरणच [ण्डाख्य ] या [ यो बि | भुत्ति [। ] 
स्थाने | 
१5... निम्म पितेस्मिन्विदितर [ णजयख्यातिना ते | न भर्त्ता 
भूताना+- 
86. मश्मूर्त्तिश्विरम [ तिरणचण्डे | श्वरे यातु निष्ठाम्‌ ॥ [० ] 
स्वस्ति॥ 
द . 25.7 
अतिरणचण्डपन्न [ वेश्वरग्ृहम्‌ ॥ | 
, 26.2 


अतिरणचण्डपन्न [ वेश्वर्गृहम्‌ ॥ ] 


के 
26, .(७५४])932ए0,ए ?.&7885 08 5०४5६ 4]२०५७७४.५१॥२१ ५७४ . 


ए#०9४५ : |४५70970०, दिए5॥79 48776, )०078.3. 

02६९०  : २९2७४ ४८०7 40. ॥692. + शिवांए, 

6टलल,.. ६ 0प्रगंगप. शिद्दागा रण 50070थ५7 (9796 ० 0॥6६ 4 
व्नापपाए 80.0, लि ह 

ए०१, : घ्रपाएणा, हू. बे, ४०. शा, 9. 847. $प्राएका 5, [#8. 
४०]. | 433. 


हख् 


प्ल्द्ा 


0778: 2]806 : 778४ 906. 
दिठ [॥ ] 
एज ?]866 : ५$2८070 9706. 


!. [सिद्ध ॥ ] [ कां | चीपुरातो युवमदहाराजो 
2. भारदाय सगोत्तों पलवान 
ह वि मिक न मिशन नकल विश ली कलल शनि ज जनक की जी यम इ_5 २ 5सु3म2>5२___-६२७छ्ान्‍णछाछ का 
7. #&४०ए०८ 7० ८(72706 ० (४6 ००४४९-९४०७१6, 
9. एटा०श 7२०, 28. 


जा 


0. 


[4 
2. 


3. 
4. 


5. 
6. 


7, 
8. 


६ 
20. परिहरथ परिहरापेथ च [। | 


ध&एा)8एण/ए श&7छ8 07 डाए8४६५)२०५९०५४७ ५४ 25 


५5९००॥० ?]468 : 780 3066, 
£/ 
सिवख [* ] दवस्सो श्रंजकढे 
वापतं आनपयति [। ] 
७5862070 ॥7]968 +, $2८८०07॥0 8086. 
अम्देहि दानि अम्हि वेजयिके 
[ ध॑ ] मायु बल वधनिके यो 


प'97० 928. मिश 806. 


3 
बम्ह नानं अगिवेस सगोत्तस 
पुवकोटुजलस अगीवेस सगोत्तस 
ग'796 908: $2०076 $888: 
गोनंदिजस अंधापतीय? गामो | 
[ विरिप | रं अम्देहि” उदकादि 
ए0एा-0॥ ?2868, : 779 8706, 
4. 
संपदतो [। ] एतस गामस 
विरिपरस सव बम्हदेय 
ए०ग्रा॥॥ 7]8०, : 552070 966. 
पर रिहा ] रो वितझम [। ]अ छोन [ ख ]दक 
अ रठ सं [वि ] नायिक क्ष परंपरा बलीव* [ दं | 


हि 


पएप॥ ?]4॥6 : साई 9802 


के 
अ भड पपेसं अ कूर चोलक न 
विनासि खट [ ] संवासं [। ] एतेद्दि 
&१09॥ ?]8608 : 86007 ४66, 
अनेहि च सच बम्ह क्‍ 
देय मज्ञादाय 
657 7]866 :; ४780 906. 
क्‍ क्‍ ः 
सव परिहारेहि परिहारितो [।] 
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], ए८०१ च ' 2, [976 अंधापथीय 
3, 077४ अम्हेहि ' 4. प्रपाशइ८ं बलिवदं 
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५१४०४ ?2]866 ; 5$६८०7४0 506, 
2]. जो अम्ह सासनं अतिदछि 
22. तून पीछा बाधा करेज्जा' [ वा ] हि 
९५९८०९॥१ ?][98 : 7४. 908. 
हा आह 
23. [लत] कारापेज्ञा वा तस अम्हो 
24. सारीर [ ] सासन करेजामो [। | 
५०५४९०॥॥ ?2]206 ;: 520070 806. 
8 
25. सर] चछुरं दसमं १० गिम्हा 
26, पखो छुटो ६ दिवस पंचमि ७ [| ] 
छाए।। 7?]86 . 
क्‍ 9 
27. धानती सयत्ति दत्ता 
28. पह्टिका [॥ ] 


27. 56ए७7९५09४8ए७ 020९#?ए ए «7४8 ॥र४ए8टाराए0ए 65 
पस्त5 पश/8 05 झट ७००७५५७।॥२७४५।७५ 


?५०७. : 0०७89280०५४. ठ6प्राफ 720 870॥79 8(2(०. 
02»%४2 : हछघछ :; शिवा 200 58॥8ंट्ी 
928... + 80077 7707 375॥77 006 वी0 (टााप्रा 2. ॥2. 
छ८ा, : । 
पूछा 
. थगाएं 20]92 
& [ 

सिद्ध [[]॥ ८ 
]. सिरि विजय खन्‍्द॒व [ मस ] महाराजस्स संव्वच्छु [छ |रा [।] 
2. युवमहाराजस्स भारद्वायरस” प [ ज्लवा? ] 
3. ण॑ सिरि विजय बुद्धवम्मस्स देवी & & 
4. कुर* जनवी [ चारु” ] देवी का (?) & वीय & 


], 80% एप्चणवक ब्ण0 म्णाडइक इध्४त जा 547:87 45 गटा।ग्रट्त ६० 7८ए५४7० 


0 88 89 ०709379 4०77० ० जो 


2. 9१८८४ 7८७०5 भारद्ञायण 3, 7770 पह्चवानां 
4, 7770 कूजनबीहा, म्ण्ा।इ5०४0 75 +9  टाफलत ॥40 #] ॥86 ॥82प39 ०9५ 
(बे )द्वि (यं ) कुर जनवी 


5, चारु 379 3086८77 ३95 76665 (7४८४७ 
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520८0706 ?]868९, ६॥79 506 
2 
5. राजतछांक है [ दे ]माणिय [ कू |? 
पाहुत्तरे पासे | आ ] तुकरल कसित [ ब्वं ] 
7. छेक्त दालरे कूलिमहातरक देवकुलस्स 


6600706 7]966 ; 8$60070 $06 
3 
8, भगवजन्नारायणस्स अरहं? आयु बल वद्धनी 
9. ये, कातून भूमी निवत्तणा* चत्तारि ४ अम्हेहि? 
0. सम्यदत्ता [। ] त॑ नातूण गासेयिका० आयुत्ता? 
]. स्व" [ प | रिहारेहि परिहरथ परिह्दरापेथ? [। ] 


पए॥0 7]80९ 
ह द 4 

2. बहुभिव्व [सु ] था दत्ता बहुमिश्र [नुपा ] लछिता [। ] 
3. यस्‍स्य यस्य यदा भूमि तस्य?? [ तस्य |] तदा फलम्‌ [॥][] 
4, स्व दत्ता [' ] परदत्त [] वा ये हरत्तिः! वसुन्धरास्र [।] 
5. गयां शत सहख्स्य हन्तुः पिबति दुष्कृतम [॥ ] [2] 
6. आजणत्ति रोहण”? [॥ | गुत्ता तक्ति॥ _ 


जे 


28, ८प्र&४ए०एप७॥4 ड20098 एाडटाराएगंणर 0 
9५ शपा5५ ए ५५५. 


ए7०, : ए०270772ए०7, (70967प72, १(४५४०72. 
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६, ?ए. 793पए०5णज़छ, सला5707ए ० 77058 450-350 8. 9. 
7 220 7. 





. 7८८४, राज ''लाचछ (? ) णे (?) टै ($ ) पाणिय 

« 7970 छेन्नं दाछगि ( ! ) रे कूृमि महा-- 

» ॥970 अबूस॑ क्‍ . 4, 90 निच्त्तने 

, छत अधू (१) हि. 6. ॥59 तातूण गामे एका 

- ॥एह#टकते एड ए८८४ 7958 200 (?) 80 (१) क्षर (?) 

- एव समय... ... 9. !90 परिहरट परिहरय 
« 700 भूमि: तस्थ ०५ भूमिस्तस्थ. ], 7२८४० यो इरेत 
]2, ए९८४ रोइणि गुर्वात्ति न 


८9 8958 चुए था ८वंडज़ ७ !* 


का 8 ह 


28 प्राषइएणराट8, ० ॥एफए४एए एटएशश7प075 
प्च्डा 


. कदुंबाणं मयूरशम्मण विनिम्सिभ्मं " 
2. तटाक [ कुट! | तेकूड” अभिर” पन्चव पुरि क्‍ 
3. योतिक* सकस्थ [ न ] सयिन्थकः पुणड मोकरि [ ण ][॥ ] 


29, पड़ा ,ठ0704 छ200-शा॥ ७ ए ता5टशएपा0ब 09 
पप्त& पर॥8 08 58गए2080/५0५. 


ए#०त., : ॥ाशपा07., ४7029 4500. (५४०7८, 

92०02 : 0८. 455-70 8. 20. . ॥ब्शछ. : 5वगडउांदता, 

9९७... ; 50प्रशाद्णा छद्वाणा ०0 8057698380 एद72५9, 

छिला,. :; फि्यालशा पाव, 4, जजप छ, 276 #००९, 27. टककक पए०], 
जा 9. 200 7, &2707] 270. 78, शत ७. 39. 


है है -»२ ४ 


सिद्धम्‌ [॥ |] 
]., नमश्शिवाय ॥ 
जयति विश्वदे [ व ] स [' ] घात निचितेकमूर्त्तिस्सनातनः [।] 
स्थानुरिन्दु' रश्मि विच्छुरित चुतिमजटाभार रूण्डनः॥ [ ]] 
तमजु भूसुरा द्विज प्रवरास्सामग्यजुब्बंद दादिनः [। ] 
यत्मसादखायते नित्य भ्रुवन त्र्यं पाप्मनो भयात्‌ ॥ [2 ] 
अजुपद॒ सुरेन्द्र तुल्य [ व | पु ०८ काकुस्थवर्स्मा विशाल धीः [। ] 
भूपति » कदम्ब सेनानी वृहदुन्वय [ व्यो ] म चन्द्रमाः 
2. अथ चभूव हिज कुल प्रांशु विचरद्गुणेन्द्ंश मण्डलम्‌ ॥ [ 3 ] [।] 
ध्याष॑वत्म द्वारितीयुत्नस्णषिम्ुख्य मानव्य गोच्रजस्‌ ॥ [4 ] 
विविध यज्ञावभ्त॒थ पुण्याग्बु नियताभिषेकार्द मू््धंजम [। ] 
प्रवचनावगाह निष्णातं विधिवत्समिद्धाझ्ि सोमपम्‌ ॥ [5 ] 
प्रणवषूष्व षड्विधाद्धयेय नानथथ्ंमानान्तरालयम्‌ ॥ 
' अक्ृश चातुर्म्मास्य होमेष्टि पशु पाव्दंण श्राद्ध पौष्टिकम [॥ ] [6 ] 
3. अतिथि नित्यसंश्रितावसर्थ सवनन्नयावन्ध्य नेत्यकम्र [। ] 
गृह समीप देश संरुढ़ विकस॒त्कदम्बेकपादम्‌ ॥ [ 7] .' 
तदुपचारवत्तदास्य तरोस्सानास्य साधम्म्यंमस्य तत्‌ [।] 
प्रववूते सतीत्थ्य विध्राणां प्राचुय्यंतस्त द्विशेषणस्‌ ॥ [8 | 


बी 


., थे, छल, छररंक्र9 गटबतेड दुभ_.._ 2, ॥9 भेकूट 
3. 200 आभीर 4. ॥980 परियात्रिक ७५६ 95 ८४४-०००७ ४०७७ पुरियोतिक 
5. 9+6 सबिन्दक - 6, [छांव पुनाद 7. 7२८७० स्थाणु 


डा,5670& छ0०एप शा।.७ए ॥७४, 07 पश्चछ प्रशए 09 ईंडायाएएाश 8 429 


एवमागते कदम्बकुछे श्रीमान्बभूव द्विजोत्तमः [। | 
नामतो मयूरशम्मेंति श्रुतशीकशोचाग्रलुकृतः | ॥ ] [9 ] 

4, यः प्रयाय पन्चवेन्द्रपुरीं गुरुगा सम॑ वीरशम्मंणा [। ] 
अधिजिगांसु £ प्रवचन ज्लिखिलं! घटिकां विवेशाशु तबकुंकः ॥ [ 0 ] 
तन्न पल्चवाश्वसंस्थेन कलहेण तीव्रेण रोषितः [ * ] 
कलियुगे [ 5 ] स्मिन्नहो बत चत्रात्परिपेलवा विभ्रता यततः [॥ |] [] |] 
युरुकुकानि सम्यगाराद्धव शाखामधीत्यापि यत्नतः [। | 
बह्यसिद्धिय्यदि नुपाधीना किसत ४ परं दु & खमित्थतः [ ॥ ] [ 2 ] 

5. कुश समिद्द षत्ख॒गाज्य चरु ग्रहणादि दक्षेन पाणिना [। ] 
उद्गवहं दीप्तिमच्छुतं विजिगीषमाणो वसुन्धराम्र्‌ ॥ [ 3 ] 
यो [ 5 | न्‍्तपालान्पन्नवेन्द्राणां संहसा विनिज्नित्य संयुगे [।] 
अद्बयुवास दुर्ग्गमामटवीं श्रीपब्व॑तद्वारसंश्रिताम्र ॥ [ !4 ] 
आददे करान्बुहद्दाण प्रमुखाइ॒हुत्राजमण्डल्ात्‌ [॥ ] 
एवमेमि ४ पद्चवेन्द्राणां ग्ठकुटी समुत्पत्तिकारणेः ॥ [ 5 ] 

6. स्वप्रतिज्ञा पारणोत्थान लघुमि » छतार्थश्व चेश्तिः [। ] 
भूषणरिवाबभी बलूवचद्यात्रा समुत्थापनेन च॥ [ 6 ] 
अभियुयुक्षयागतेषु भ्शं काछ्ली नरेन्द्रेष्परातिषु [। ] 
विषम [ दे ] श प्रयाण संवेश रजनीष्ववस्कन्द्भूमिषु ॥ [ 7 ] 
प्राप्य सेना खागरं तेषां प्राहन्बल्ली श्येनवत्तदा [॥ ] 
आपदन्तान्धारञामास भ्रुजसब्नमात्र [ व्य | पाश्रयः ॥ [ 8 ] 


7. पद्चवेन्द्रा यस्य शक्तिमिमां रब्ध्वा प्रतापान्वयावपि [। ] 
नास्य हानिश्श्रेयसीत्युक्त्वा यम्मित्रमेवाशु वब्रिरे ॥ [ 9 | 
संश्रितस्तदा मही पाछौीनाराध्य जुद्धेघु विक्रम: [॥ ] 
प्राप पद्वबन्धसंपूर्जा कर पढलवे > पललवेद्छतास ॥ [ २० ] 
भद्ठुरोम्मि वल्गितनृत्यद्पराणवास्भ *< कृतावधिस्‌ [। ] 
प्रहरान्तामनन्यसंचरणसमयस्थितां भूमिमेवजच ॥ [| 2] ] 


8. विद्युध संघ मोलि संग्धृष्ट चरणारविन्द्‌ व्यडाननः [| | 
यमभिषिक्तवाननुध्याय सेनापतिं मातृभिस्सह ॥ [ 22 | 
_तस्य पुत्र * कड्न्‍्वस्मोंग्र समरो [ दूधु | रआ[ |] श॒ चेष्टितः [। ] 
प्रणत सब्व मण्डलोस्क्रिप्टट सित चामरो [ दूधू | त शेखरः 0 [ 23 | 
त [ त्सु ] त » कदम्ब भूमिवधू रुचितेकनाथो भगीरथः [। | 
सगरमुरुय [स्स्व] यं कद्म्ब कुछ प्र [च्छन्न] ज [न्मा]त्नाधिपः [॥] [24] 
2. अथ नृप महितस्य तसय पुत्र 
अथित यज्ञा रघु पार्थिवः प्थु श्रीः [। ] 
पृथुरिव प्रथिवीम्प्रसह्य यो [ 5 ] रीन्‌ 
अक्ृत पराक्रमतस्स्वव [ _ ]श भोज्याम्‌ ॥ [ 25 ] 


. १८०० निखिल क्‍ 2. 7२००० मण्डलोल्कृष्ट,. 
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0. आतास्य चारु वपुरब्द गभीर नादो 
मोक्ष त्रिवग्गं पटुरनवयवत्सलश्व [। | 
भागीरथिन्नरपतिरंगराजलील 
काकुत्स्थ इत्यचनि मण्डल घुष्ट कीत्तिः॥ | 27 ] 
ज्यायोभिस्सह विग्रहो [ 5 ] थिंषु दया सम्यक्प्रजापालनम्र 
दीनाभ्युद्वरणं प्रधानवसुभिमुंख्यद्विजाभ्यहणम्‌ [। | 
. यस्यतत्कुलभूषणस्य नृपतेः प्रज्ञोत्तरं भूषणस्‌* 
तम्भूपा ० खलु मेनिरे सुरसखं काकुस्थमत्नागतम््‌ ॥ [ 26 ] 
घर्म्माक्क्रान्ता इव म्ग गण वृक्षर [॥ ] जि प्रविश्य 
च्छाया सेवा मडित मनसो निदृति प्राप्लनुवन्ति [। | 
तद्नज्ज्यायो विहृत गतयो बान्धवास्सानुबन्धाः 
प्रापुश्शर्म्सा व्यथित मनसो यस्य भू [ मिं ] प्रविश्य ॥ [ 29 ] 
]2, नानाविध द्वविण सार समुच्चयेषु 
. मत्त द्विपेन्द्र मद वासित ग्रोपुरेषु [। ] 
: संगीत वल्गु निनदेषु गृहेषु यस्य 
लच्म्यड्रना शतिमती सुचिरं च रेमे [॥ ] [ 30 | 
गुप्तादि पात्थिव कुलास्लुरुह स्थलानि “ 
स्नेहादर प्रणय सम्श्रम केसराणि [।] » 
श्रीमन्त्यनेक नुपषषटपद सेवितानि 
यो (5 ) बोधयददुहितृ दीधितिभिनृपक्किः [ ॥ ] [ 3] | 
3., यन्दव सम्पन्नमदी नचेष्टे 
शक्तिञ्रयोपेतमयासनस्थम [। |] 
शेषेगुणेः पद्चभिरंप्य साद्धया , 
स्सामन्त चूडामणयः प्रणेम्रुः ॥ [ 32 ] 
सयिह भगवतो भवस्यादिदेवस्य सिद्धयालये सिद्ध गान्धव्व” रक्षोगण- 
स्सेविते 
विविध नियम होम दीक्षा परेर्त्रा [हा] णे (:) स्नातक स्तूयमाने 
.. सदा मन्त्र वादेश्शुसे [। ] क्‍ ह 
4. सुकृतिभिरवणीश्ररेरात्मनिश्थेयसस. प्रेप्सुसिस्सातकर्ण्यादिभिश्श्रद्धया- 
भ्यज्चिते* इृद्सुरुसलिकोपयोगाश्रयं भूपति ८ कारयामास काकुस्थवर्स्मा 
तडाकस्म [ हत्‌ ] [॥ ]| 33 ] 
: ४८०० पालनं.- 2. 7790. सूषर्ण 
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प्रतिभय समरेष्वराति शरस्त्रो 
द्लिखित मुखो [5 ] भिमुख द्विषां प्रहर्ता [। ] 
श्रुतिपथ निषुण » कविः प्रदाता विविध कला कुशल प्रजाप्रियश्व ॥ [26] 


3, ?८०० गन्धव्वं,... क्‍ ... 4, [9१6. च्चित. 
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तस्यौरसस्स तनय-[ स्य |विशालकीर्ते: 

[प ] ६ त्रयाप्पणं:विरा [ जित | चारुमूत्तें: [। ] 
श्रीशान्तिवर्म्म नपतेव्वरशासनस्थः 
कुब्जस्स्वकाव्यमिद्मश्म तले लिलेख ॥ [ 34 ] 
नमो भगवते स्थान कुन्दूर वासिने महादेवाय [॥ ] 
नन्दृतु सच्वे समन्तागतो ( 5 ) यमधिवासः [। ] 
स्वस्ति प्रजाभ्य इति [॥ | 
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पुध्द्दा | हे 


सिद्धम्‌ [॥ ] 

स जयति जगतां पतिः पिनाकी 

स्मित रव गीतिषु यस्य दन्त*कानितः । 
य्तिरिव तडितां निशि स्फुरन्ती 

तिरयति च स्फुटयत्यदश्व विश्वम्‌ ॥ [| ] 


' स्वयम्मूभूतानां स्थिति छय [ समर | 


त्पत्ति विधिषु 
प्रयुक्तो येनाज्ञों वहति झुवनानां वि्वतये । 
पितृत्व चानीतो जंगति गरिमाणं गमयता 
स शम्भूभूयान्सि प्रतिदिशतु भद्वाणि भव [ ताम.] ॥ [ 2 ] 


. फण मणि गुरुभार [ कक्रा ] 


... ्ति द्रावनम्र 
स्थगयति रुचमिन्दोम्मंण्ड् यस्य मूझ्नाम्‌ [। ] 


 स शिरसि विनिबच्नन्नन्धिनीमस्थ्रिमालां 
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सजतु भवरजो' वः क्लेश-भड़े भुजन्नः ॥ [3] 
पष्टया सहखः सगरात्मजाना[2 
खात [: ] 


का 


खतुल्यां रुचमाद्धानः । 

अस्योदपानाधिपतेश्रिराय _ 
यशान्सि पायात्पंय्सां विधाता ॥ [ 4 ] 
अथ जयति जनेन्द्रः श्री यशोधर्म्म नामा 
प्रमद्वनमिवान्तः शच्ुसेन्यं विगाह्य [। ] 
च्रण. हा ह 

.._किसलय भड्ढेय्यों (5) ड्रभूषां विधत्ते 
तरुण तरु छतावद्दीर कीर्त्ती व्विनाम्य ॥ [5 | 
आजो जिती विजयते जगतीस्पुनश्र 
प्रर्यात ओलिकर? छाब्छुन* आत्म 

वडगशोर 


येनोदितोद्तिपदं गमितो गरीयः ॥ [6 ] 


प्राचोनपान्सुब्बृहतश्र बहूनुदीचः 
सामझ्ना युधा च वशगान्प्रविधाय येन [॥ ] 


नामापरं जगति कान्तमदो दुराप॑ 


राजाधिशज परमे न 


श्वर इच्युदूढम्‌ ॥ [| 7-] 
सख्िग्ध श्यामास्वुदासेः स्थगित दिनिकृतो यज्वनामाज्य धूम 
रस्भोसेध्यं मघो नावधिषु विद्धता गाढ सम्पन्न सस्याः । 
संहर्षादह्ाणिनीनां कर रभस हतो 


| ४७७«-_. 
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5. 


[ ॑ क्र 


. 
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882, 


चानयूताछुराग्रा द 
राजन्वन्तो रमन्ते शुज विज्ञित भ्रुवा भूरयो येन देशा! ॥ [ 8 | 
यस्थोत्केतुमिसुन्मद द्विप्र कर व्याविद्ध लोशभ हुम 
रुद्तेत वनाध्वनि ध्वनि नवृद्विन्ध्याद्रिश्व्थ्रेब्बलः [। | बाले 
यच्छुवि घूसरेण रज्नसा मन्दाडःशुसंरूच्य ते! 
पर्यावृत्त शिखण्डि चन्द्रक इच ध्यामं रवेमण्डरूम ॥ [ 9 | 
तस्य प्रभोव्वडसशकतां उृपाणां 
पादाश्रयाद्विश्रुव पुण्यकीत्तिः । 
स्त्यः स्व नेग्व॒त्य जिता 

रि घटक 

व्यासी हसीयान्किल षष्ठिदत्तः ॥ [ 0 |] 
हिमवत हव गाड्स्तुद्ञनम्रः प्रवाह 
दशशम्ठृत इव रेवा वारि राशिः प्रथीयान्‌ [। | 
परमशिगमनीयः शुद्धिमांनन्ववायो 
यत उदित गरि 

स्णस्तायदे नेगमानाम्‌ ॥ [ ! ] 
तस्यानुकूछः कुछूजासकलब्रा 
व्सुतः प्रसुतो यशसां प्रसूतिः 
हरेरिवांडर्श वशिनं वराह 
वराहदासं यम्रुदाहरन्ति ॥ [ 2 ] 
सुकृति विषयि सुई? रुढमुर्ल 

घरायां 
स्थितिसपगतंभड्जां स्थेयसीमाद्धानम्‌ [। ] 
रु शिखरमिवाद्वेस्तरछुल स्वात्प्रभुत्या 

रविरिव रविकीत्तिः सुप्रकाहं व्यधतत ॥ [ 3 ] 
बिअ्ता शुभ्रमआडशि स्मात्त वर्त्मोचितं सताम [। ] 


म विसंब्वा हि 
'दिता येन कछाथपि कुलीनता ॥ [ 4 ] 


घुत घीदीधिति ध्वान्तान्द्रविद्चुज इवाध्चरान्‌ [। ] 
भानुगुप्ता2 ततः साध्वी तनयांखस्रीनजीजनत्‌॥ [ 5 ] 
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भगवद्दोष इत्यासीत्यथमः काय्यवत्मंसु । 

आल द । 
स्वनं बान्धवानामन्धकानामिक्ोद्धवः ॥ [ 6 |] 

बहुनय विधि वेधा गह्नरे ( 5 ) प्यर्थ मार्ग्य 

विदुर इच विदूरं' प्रेत्षया प्रेच्ममाणः । 

वचन रचन बन्‍्धे संस्कृतप्राकृते यः 


कविभिरुदि 


तरागं गीयते गीरमिज्ञः ॥ [ 7 ] 
प्रणिधि दृानुगन्न्ना यस्य बौद्धेन चाचणा 
न निशि तनु दवीयो वास्त्यदृष्टे धरित्याम [। | 
पदमुदयि दधानो ( $ ) नन्तरं तस्य चाभू 
त्स भयमभयदुत्तो नाम 
वि[ ञ्न |] न्यजानाम ॥ [ 8 | 
विन्ध्यस्यावन्ध्यकर्मा शिखर तट पतत्पाण्डुरेवाग्बुराशे 
"गो छाडूलेः सहेल प्छुति नमित तरोः पारियाज्नस्य चाद्रेः। 
आ सिन्धोरन्तराल निज शुचि सचियाद्धया 
.. सितानेक देशं 
राजस्थानीय वृत्या सुरगुझिरिव यो वण्णिनां भूतये (5) पात्‌ ॥ [ 9 | 
विहित सकल वर्ण्णासडूरं शान्त डिम्बं 
कृत इव कृतमेत्थेन राज्यं निराधि। 
स घुरमयमिदानोीं 
दोषकुम्भस्य खूलनु 

गुरु वहति तदूढां धम्मंतो धम्मंदोषः ॥.[ 20 ] 
स्व सुखमनभिवाच्छनदुग्गंमे ( 5 ) द्ध्वन्यसड्डां- 
घुरम तिगुरुभारा यो दुधद्धत्तरथ । 
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20. 


25 


22: 


23, 


24, 


वहति नृपति वेष केवल रच्म माज्च 
वलिनमिव विरग्बं कम्बलं बाहुलेयः ॥ [ 2 | 
उपहित हित रक्षामण्डनो? जाति रले- 
भ्लुंज इव प्रधुलांसस्तस्य दृक्तः कनीयान्‌ [।] 
महदिद्मुदूपानं खानयामास बिश्र 
च्छृति हृदय नितान्तानन्दि निर्दोष नामा ॥ [ 22 ] 
सुखाभ्रेय च्छायं परिणति ह्वित स्वादु फलदं 
गजेन्द्रेणारुप्णं दुममिव कृतान्तेन बलिना । 
पितृच्य प्रोद्दिश्य श्रियमभयदत्त ए- 

थु धिया 
प्रथीयस्तेनेदं कुशलमिंह कर्म्मोंपरचितं ॥ [ 23 | 
पशञ्चसु शतेषु शरदां यातेष्वेकान्नवति सहितेशु । 
सारूव गण स्थिति* वशात्काछ ज्ञानांय लिखितेषु ॥ [ 24 | 
य 

स्मिन्‍्काले कल झदु गिरा कोकिलानों प्रापा 
भिन्दुन्तीव समर शर निभाः प्रोषितानों मनांसि । 
भृड्भालीनां ध्वनिरनुवनं भार मन्द्रश्र यस्मि 
न्नाघूतज्यं धनुरिव नदच्छूयते पुष्प. 
केतो:॥ [ 25 | 

प्रियंतम कुपितानां कम्पयन्बद्धरागं 
किसलयमिव मुग्धं मानसं मानिनीनां [। ] 
उपनयति नभस्वान्मानभन्भाय यस्मि 
न्कुसुम समय मासे,तच्न निर्म्मापितो (5 ) यस्र्‌ ॥ [ 26 | 
यावत्तड्गैरुदन्वान्किरण समुदयय सक् कास्तं तरड्े- 
रालिड्नबिन्दु बिम्ब॑ गुरुभिरिव भुजेः संविधत्ते सुहत्ताम [। ] 
बिअत्सौधान्त लेखा वरूय परिगर्ति मुण्डमालामिवायं 
सत्कृपस्तावदा हि क्‍ 
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स्तामझत सम रस स्वच्छ विष्यन्दितास्जुः ॥ [ 27 ] 
धीमा दुक्षो दक्षिण: सत्यसन्धों ह 
हीमांच्छूरो वृद्धसेवी कृतज्ञः । 
बद्धोत्साहः स्वामि कारय्यष्चरवेदी 
निद्दोंषो (5 ) य॑ पातु धग्स चिराय ॥ [ 28 ] 
उत्कीण्णा गोविन्देन ॥ 


ह। 


34. ७.8 र०७5०४२ 57075 शा। 54ए ॥०४८एा/एश0ाप ()छ 
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: का66, 74. 40. ५७०], एफ. 7. 253 मै. ८.7.7. या, 
0. 42-48; हाशाठता : कब, 4कह जा, ७, 29 8. 


श्ा्स्द्र 


वेपन्ते यस्‍्य भीम स्तनित भय सम्ुद्भ्नान्तदेत्या द्गिन्ता: 
शब्घातेः सुमेरोब्विघटित इृषदः कन्द्रा यः करोति [।] 

उत्ता्ण तं दधानः ज्ञितिधर तनया दत्त [ पत्चाछुछा | हूं 

द्राधिष्ठटः शूलपाणेः क्षपयततु भवतां शञ्जुतेजाडसि' केतुः [ ॥ ] [ ] 
आविभूतावलेपरविनयपटुभिज्ञ छिताचार [ मा ] ग्गें 

स्मोहादेद युगी नेरपशुभरतिसिः पीड्यमाना नरेन्द्र: । 

यस्य उमा शाड्पाणेरिव कठिनधजुर्ज्याकिरणा [ हू ] प्रकोष्ठ ['] 
बाह छोकोपकार व्रत सफल परिस्पन्द? धीरं प्रपन्ना [॥ ][2] 


निन्याचारेषु यो ( 5 ) स्मिन्विनय सुषि युगे कल्पना माज्ञ वृत्या 


_राजस्वन्येषु पाडस्मुष्विव कुसुम बलियज्नावभासे प्रयुक्तः [।.] 
- ख श्रेयो धान्नि सम्राडितिः मनु भरतालक्क [ मान्धा ] तू कल्पे 


कल्याणो हेस्नि भास्वान्मणिरिव सुतरां आजते यत्र शब्दः [॥ ] [3] 


3. 7२८०० तेजांसि-. 2. फल ठलझपदों 2]002275 ४0 5८ परिस्पन्दि. 
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4. 


ये खुक्ता गुनाथैज्न सकर वसुधाक्क्रान्तिदृष्टप्रतापे 

ज्राज्ञा हुणाधिपाना [ ' ] छितिपतिम्ुकुटाद्यासिनी यान्प्रविष्ट 
देशांस्तान्धन्व-शेल-हुम-गहन सरिद्वीरबाहूपगूढा- 
न्‍्वीयर्यावस्कन्नराज्चः स्त॒ गृह परिसरावज्ञया यो स्ुनक्ति [॥ | [4 ] 


आलोहित्योपकण्ठात्तलबन' गह [ नो ] पत्यकादामहेन्द्राट- 


. दागड़ाझ्िष्ट सानोस्तुहिनशिखरिण*>पश्चिसादापयोधेः [। ] 


सामन्‍्तेयस्थ* बाहु द्रविण हत म॒ [ दे ]: पादयोरानमक्धि 
श्रुडारल्लाडशुर राजि व्यतिकर शबछा भूमि भागा क्रियन्ते? [| ॥ ] [5 ] 
स्थाणोरण्यत्न येन प्रणति कृपणतां प्रापितं नोत्तमाडंः 
यस्याश्लिष्टो भ्रुजाभ्यां चहति हिमगिरिदुंग्ग' शब्दाभिमान [ मर ] [। ] 
नीचे स्तेनापि यस्य प्रणति क्ुजबलावज्जन झ्लिष्ट मुद्धां 
_[ चू [डा पृष्पोपहारेम्मिहिरकुछ नृपेणाब्लित [| ] पाद युग्म [॥ ] [ 6]. 
[ गा | मेचोन्सातुमूद्ध्व विगणयितुमिच ज्योतिषां चकक्‍क्रवाल 
निदे्ट माग्गमुच्द्धिव इव | सु ] कृतोपाजितायाः स्व कीत्तः 
तेनाकलपान्त काछावधिरवनिसुज्ञा श्री यशोघस्मणायं 


नमन. हनतन»म-न «५ अमममथ भा ३नन कम ७ /५०५ हम रजफिनननननमंनन-+-न कान ल्‍ना-१०७» ;मकनथ 
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स्तस्मः स्तम्भामिराम स्थिर भ्ुज परिधेणोच्छितिं नायितो(5) आ|[॥] [7] 


8 [छा] ध्ये जन्मास्य वडाशे चरितमधहरं दश्यते कान्तमस्मि 


न्धम्मस्यायं निकेतश्रकति नियमितं नाम्ुुना लोकचृत्तम्‌ [। ] 
इत्युत्कर्ष गुणानां लिखितुमिव यशोधम्संणश्रन्द्र बिग्बे 

रागादुत्लिप्त उच्चे$ंज इव रुचिमान्यः एथिव्या विभाति [॥ | [8 | 
इति तुशषया तस्य नृपतेः पुण्य कम्मंणः । 

चासुलेनोपरचिताः छोकाः कक्कस्य सूनुना [॥ ] | 9 | 

उत्कीण्णा गोविन्देन [॥ |] 


32. पार 0 80.30 ए४७४८शाए।0र 0४ 707१0/ 8]५.५. 
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पुछ्ड्ट 


$[॥ ]7 हू 
ही कर घन घोणाघात घृण्णित महीद्धः [। | 
देवो वराहमृत्तिस्त्रेलोक्य महाग्रह स्तम्भःः [॥ ] [! ] 
वर्ष प्रथमे एथिवी [ म्र॒ 
पृथु कीत्तों एथु द्यतो [। ] 

महाराजाधिराज श्रीतोरमाणे प्रशास्तति | [॥ ] [2 ] 
फाल्गुन दिवसे दशमे । इत्येवं राज्य वर्ष मास दिनेः [। ] 
एतस्याँ.. 

पूर्वायाम्‌ स्वलक्षणेयुक्त पूर्ववयाम्‌ । [। ] [3 ] 
स्वकर्म्मा भिरतस्थ क्रतुयाजिनो (5 ) धीत स्वाध्यायस्य विप्रर्ष 
स्मेंत्रायणीय वृषभस्येन्द्र विष्णोः प्रपौश्नस्य [। ] 


कि नल क्‍िििलिक-नमलन हन ऑिनयत अभीभगभम 


]. सिद्ध 6८797०४४८० 9ए 2 89770]. 


2. एफ्नाड 58 39 शी एड0ा 40 (४6 509857-7028772007 ० एाजझ्रप, "दा [6 
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. री पीर ३७5 पाठ शिकड कंगरठ ० फैट 20506 ॥5०2फ्राठ्ा ( रक्त, हा, 


ए०) 75 +. 97 )- 
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8. 


65ए9५।0ए ड70धघ85 एडएशए।ए0र 07 शाप्राए८ए 39 


पितुगुंणाजुकारिणो वरुणविष्णोः प्रपौचस्थ पितरमनुजातस्य 
स्ववंश वृद्धि हेतोहरिविष्णोः पुञ्नस्यात्यन्त भगवद्धक्तस्य 
विधातुरिच्छ॒या |[ । ने 

स्वयंवरयेव राजलूच्म्याधिगतस्य चतुः समुद्र पयनन्‍्त प्रथितवशसः 
अक्षीण मान [ ध ] नस्यानेक दाञ्वु समर जिष्णोः महार (7)ज 
मातृविष्णोः 

स्वग्गंतस्य आज्रानुजेन! । तदनुविधायिना तस्पसाद परिगहीतेन” 
धन्यविष्णुना तेनेव [ स ] द्वाविभक्त पुण्य क्क्रियेण मातापित्तोः 
पुण्याप्यायनाथंमेष भगवतो वराहमूत्तेंजगरपरायणस्य नारायणस्य 
शिलाः श्रा [ सादः ]* स्वविष [ ये] (5) स्मित्रेरिकणे कारितः। [। 
स्वस्थ्यस्तु गो बाह्मण पुरोगाभ्यः स्व प्रजा [ भ्य इ ] ति [॥ | 


33. 595707 8705 ए७४८शए।05 0४ तारा 77,8. 
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जातः पुत्रोउनुजातश्च॒ अतिजातास्तथैव च 
अपजाताश्व छोके5स्मिन्मन्तव्या: “शास्त्रवेदिभि: । 
मातृतुस्यगरुणोनातस्त्वनुजातः पितुः समः 
अतिजातो5धिकस्तस्मादपजातोउइधमाउइघधम: . ॥ 
छए (056. ४४४0 एगर0७ ६6 5८779 फ0४८४. 876 40 ८ प06४४(000 277008 
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8070858८5 ६880 ( 997767 ), 800 2४ भपजात ३5 2॥088/96% 47767707:- 
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[१ ॥ स्वस्ति ॥ | 
[जञ][य |] ति जलूद व” ध्वान्तमुत्लारयन्स्व 
किरण निवह जालेब्योम विद्योतयक्धिः [ । ] 
उ [ दय ] [ गिरि ] तटाग्र [' ] मण्डयन्‌ यस्तुर [ ।गः 
चकित गमन खेद आन्त चत्जत्सटान्तः [| ।] [ | 
उदय [ गिरि ] 
४088 “**“'अस्त* चकोी [ डु ) लिंहर्ता 
भुवन भवन दीपः दाव्वरी नाश हेतुः [। | 
तपित कनक वण्णरंशुभि#पह्ुजान [ ] 
मसिनव रमणीयं यो विधते स वो (5) व्यात्‌ । [] [2 ] 


.. श्री चोर [ साण इ ] ति यः प्रथितों . 


[ भूचक्र ] पः प्रभूत गुणः [। | 
सत्यप्रदानः शौरय्यािन मही न्‍्यायत [: ] शास्ता [ ॥ ] [3] 
तस्योदित कुल कीत्तिं: पश्रो (5 ) तुल विक्रमः पतिः प्ृथ्व्याः [।॥ ] 
मिहिरकुलेतिख्यातो ( $ ) भड्ीे यः पशुपतिम & & & [॥ |९ [4 ] 
[ तस्मिन्ना.] जनि शासति फ़वीं एथु विमलू छोचने (5 » त्ति हरे [। ] 
अभिवद्ध॑मान राज्ये पदञ्चदशाब्दे नुप ब्रृषस्यथ [। | [5 ] 
शशिरश्मिद्दास विकसित कुमुदोत्पल गन्ध शी तलामोदे [। | 
कात्तिक मासे प्राप्त गगन 

[ पती ] [नि ] भमंले भाति | [] [6] 

द्विज गण म्ुख्यरभिसंस्तुते च पुण्याह नाद घोषेण [ 
तिथि नक्षत्र मुद्दत्त संप्राप्ते सुप्रशस्त [ दिने || [॥][7 ] 
मातृतुलस्य तु पौन्नः पुत्रश्चन तथेव मातृदासस्य [। ] 
नाम्ना च मातृचेटः पव्च- 


2 
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6. [ त दुर्ग | [।जु ] वास्तब्यः [॥ | [8 ] 
नानाधातु विचित्रे'गोपाह्य' नाप्नि भूधरे रस्ये [। | 
कारितवान्शैलमयं भानोः ग्रासाद वर मुख्यम्‌ । [॥] [9 ] 
वसता (') च गिरिवरे (5 ) स्मि ( न्‌ ) राक्षः 

ही & & & [पा ] देन [॥ ] [| !0] 
ये कारयन्ति भानोश्रन्द्रांशसमप्रमं ग्ृहम्वर [। | 
तेषां वासः स्वग्गें यावत्कल्प क्षयो भवति [॥ | [ ! | 
भक्तया रवेव्विरचितं सद्धर्म ख्यापन सुकीत्तिमयं [॥ ] 

'नाम्ना च केशवेति ग्रथितेन च | 

8... 9 & & [दि | स्येन [ ॥ || 2 ] 
यावच्छुर्व जटा कछाप गहने विद्योतते चन्द्रमा द 
दिव्य स्री चरणैरव्विभूषित तटो यावद्च मेरुनंगः [। ] 
यावज्चोरसि नील नीरद्‌ निभे किष्णुव्िर्भव्युज्वलां 
श्रींस्तावद्विरि? मून्नि तिष्ठति 

[ शिला प्रा ] साद मुख्यो रमे [॥ ] [ 3 ] 


| दप्त&एपऋम ए क्‍ 
9057'..७67ए॥'& एब४५फकछाए।0ब७ 
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लोकाविष्कृत संक्षयस्थिति क्ृतां यः कारणं वेधसाम 
ध्वस्तध्वान्तचयाः परास्तरजसो ध्यायन्ति यं योगिनः [ । ] 
यस्यार्ू स्थित योषितोपि हृदये नास्थायि चेतोभुवा 
भूतात्मा आ्विपुरान्तकः स 
जयति श्रेयः प्रसूतिभवः [ ॥ ] [ |] 
आश्ञोर्णा फणिनः फणोपलरुचा सद्जी! वसान त्वचे 
शुआं छोचनजन्मना कपिशयद्धासा कपालावलछीम [। ] 
तनन्‍्वीं ध्वान्तनुद झूगाकृतिभ्दुतो विश्रत्ककां मोलिना 
दिश्यादन्ध 
कविद्विषः स्फुरदृहि स्थेयः पद वो वपुः [ ॥ | | 2 ] 
सुतश्तं लेसे नुपोश्वपति व्वंवस्वतायह्ुणोद्तिस [। | 
तत्प्रसूता दुरितिवृत्तिस्घो सुखराः क्षितीशाः क्षतारयः [ ॥ ] [3] 
तेष्वादों हरिवस्मंगोवनिभुजो भूतिओु क्‍ 
वो भूतये [। ] 

रुद्धाशेषद्गन्तरालयशसा रुग्णारिसंपत्तिषा [। | 
सद्ामे हतझुक्प्रभाकपिशितं वक्‍त्र॑ समीच्यारिभि- 
यो भीतेः” प्रणतस्ततश्र मुबने ज्वालामुखाख्यां ठातः [॥ | [4 ] 
लोकस्थितीनां स्थितयेस्थि- हे 

तस्य सनोरिवाचारविवेकमारग्गे [॥ ] 
जगाहिरे यस्य जगन्ति रम्याः सैत्कीत्तंयः कीक्षेयितव्यनाम्नः [ ॥ ] [5] 
तस्मात्पयोघधेरिव शीतरश्मिरादित्यवर्म्मा नृपति ब्ब॑भूच [। 
वर्णाश्रमाचार विधि प्रणीतेय ग्राप्य 


साफ्तत्यमियाय धाता ॥ [ 6 
हतभुजि मखमध्यासद्लिनि ध्वान्तनीलम 


विंयति पवनजन्मआन्तिविक्षेपभूयः । 


मुखरयति समन्‍तादुत्पतद्घूमजालम 
शिखिकुलमुरुमेघाशह्लि यस्य 


प्रसक्तम ॥ [7 ] 
तेनापीश्वरवम्मणः जषितिपतेः क्षत्रत्रभावाप्तये (। ) 
जन्माकारि कृतात्मनः क्क्रतुगणेष्वाहूतबृचश्न द्विषः । 
यस्योत्खातकलिस्वभावचरितस्याचारमाग्ग नृपा 
यरनेनापि ययाति-- 
तुल्ययशसो नानन्‍्येनुगन्तु क्षमाः ॥ [8 ] 
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नीत्या शौय विश्ञालं सुहृदमकुठिनेनोमेच्छाकुलेन! (। ) 
त्याग पात्रेण वित्तप्रभवसपि हया2 यौवन संयमेल [। ] 
वा सत्येन चेशं श्रुतिपथविधिना प्रश्नये- 

9, णोत्तमर्द्धिम्‌ 
यो बच्चन) नव चजति कलिसयध्वान्तमपेपि छोके ॥ [ 9 ] 
यस्थेज्यास्वनिशं यथाविधि हुतज्योतिज्वछज्जन्मना (। ) 

[ ध | मेनाब्वनभज्जमेचकरूचा दिक्चक्क्रवाले तते। 
आयाता नव-- ; 

0. वारिभारविनमन्सेघावली प्रावृडि- 
व्युन्मादोद्धत चेतसः शिखिगणा वाचालतामाययुः ॥ [ 0 ] 
तस्मात्सूथ्य इवोदयाद्विशिरसो धातुस्मंरुत्वानिव 
क्षीरोदादिव तर्जितेन्दुकिरण: कान्तप्रभः कौस्तुभः [। ] 

. भमूतानासुद्पद्यत स्थितिकरः स्थेष्ठ महिस्नः पदम्‌ 
राजन्राजकमण्डलाम्बरशशी श्रीशानवस्मी नृपः ॥ [ !] ] 
लोकानामसुपकारिणा रिकुमुद्‌ व्याछुपकान्तिश्रिया (। ) 
मित्रास्याग्लुरुहा* गरच्तिकृता भूरि-- 

205 प्रतापत्विषा । 
येनाच्छादितसत्पर्थ कलियुगध्वान्तअ्वमसझग- 
स्सूयंगेव समुद्यता कृतमिदं भूयः प्रवृत्तक्क्रियम ॥ [ 2 ] 
जित्वान्धाधिपति सहखगणितत्रेधाक्षरद्वारणम्‌ 
व्यावल्गन्नियुत/ति-- 

, ५ संख्यतृरगान्भद्भा रणे शूलिकाम5 [।] 
कृत्वा चायतिसौचित" स्थछूभुवो गौडान्समुद्राश्रया- 
नध्यासिष्ट नतक्षितीशचरणः सिडदहासनं' यो ज्ञिती ॥ [ 3 ] 
प्रस्थानेषु बलाणवाभिगमनदश्षोभस्फुटद्‌भूतल- 


4. प्रोदभूतस्थगिताक्कमण्डलरुचा दिर््यापिना रेणुना । 
यस्या मृढदिनाद्मिध्यविरतो"लोकेन्घकारी क्ृते (। ) 
व्यक्ति नाडिकयेव यान्ति जयिनो यामाखियामास्विव ॥ [ 4 ] 
प्रविशती कलिमारुत घट्टिता द 
5. ज्ितिरलक्‍्यरसातलवा रिधो। 
गुणशतेरवबध्य समन्‍्ततः 
स्फुटितनीरिव येन बछाद्धिता: ॥ [ 5 ] 


. प्र. ९." 82807 ००7ए८८४ मकुटिलेतोत्तमोन्बींडुलेन, 
2. 7२८०० हिया- 3. ]90 बन्धन्नैव, 

. 4. 7२८०० रुह्यकर- 8. ॥94 शूलिकान्‌. 
6. फछाव मोचित...._ 7. 7090 सिंहासन, 
8. 970 बलादूधृता. 
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ज्याघातब्रगरूढिकक्केश भुजा व्याकृष्टशाब्रच्युता- 
न्यस्या वाप्य पतन्निणो रणसख्रे प्राणानमुख्- 

»... न्द्वियः। 
यस्मिन्शासत्ति च क्षिति क्षितिपतो जातेग सुयख्रयी (।) 
तेन ध्वस्तकलिप्रवृत्तितिमिरः श्रीसूय्यवर्म्माजनि ॥ [ 6 | 
यो बालेन्दुसकानिति कृत्खभरुवनग्रेयो दृधद्योवनस 
शानन्‍्तः शाखविचारणा- 


हितमनाः पाश्छूलानाइ्म्तः । 
लक्ष्मीकीतिसरस्वती प्रस्वतयो य॑ स्पर्धयेवाश्रिता 
लोके कामितकामिभावरसिकः कान्ताजनों भूयसा ॥ [ 7 ] 
सद्वत्तेन बलात्कलेखन' तितावस्प्रवृद्धाव्मनो 
बाणे--- । 
स्तावद्वस्थितं स्मितिभुवः कान्‍्ताशरीरक्षतों ( । ) 
रूच्म्या तावदकाण्डभड्गजभयं त्यक्तम्परापाश्रयस्‌ [। | 
यावज्नाविरकारि यस्य जनताकान्त वषुव्वंधसा ॥ [ 8 ] 
लचमयः शञ्ुभुवः कुचग्रह भयावेशअम- 
ज्ञीचना (। ) 
येनाकृष्य श्रुजेन विस्फुरद्सिज्योतिः कलासझ्ञिना 
कानन्‍्ता मनन्‍्मथिनेव कामितविदा गाढं निपीड्योरसा (। ) 
प्रायेणान्यमनुष्य संश्रयक्कतं भाव॑ परित्याजिता ॥ [ 9 | 
तेनानतोन्नति कृता ेु 
सुरायागतेन 
इृष्ठाइ्ममन्धकमिदो भवन विशीणम्‌ [।/ 
स्वेच्छाससुन्नतमकारि ललाम भूमे 
च्षेमेश्वरप्रथितनाम शशाइशुश्रस्‌ । 
एकादशातिरिक्तेषु षघट्सु शातितविद्विषि । 
शत्तेषु शरदां क्‍ 
पत्यों ख्रुचः श्रीशञानवस्मंणि ॥ [2] ] 
यस्मिन्कालेग्बुवाहा नवगवलरुचः प्रान्तलश्नेन्द्रचापा- 
स्तन्वन्त्याशावितान स्फुरदुरुतडितः सान्द्रधीरं क्कणन्तः। 
वाताश्व वान्ति नीपात्रवकुसुमचयानम्रमृन्नों 


घुना ना-+ 
स्तस्मिन्मुक्तास्लुमेंघच्यति भवनसदो निर्मित शूछपाणेः ॥ [52 ] 
कुमारशान्तेः पुत्रेण ग्रग्गंराकटया सिना । | 
नृपानुरागास्पुव्ब” यसकारि रविश्वान्तिना ॥ | 23.] 


- उल्कीर्णा मिहिरवस्मगा 
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श्रीस्वस्तिमहानोहस्त्यश्वजयस्कन्धावाराच्छी वर््धमानको ठ्या महाराजश्री नर- 
वद्धनस्तस्य पुश्नस्तत्पादानुध्यातश्श्री वच्धिगी देव्यामुव्पन्न  परमादित्यभक्तो 
महाराजश्रीराज्यवद्धनस्तस्य पुञ्नस्त पा दा नु- 

ध्यातश्श्री मदप्सरोदेव्यामुत्पन्न £ परमादित्यभक्तो महाराजश्रीमदादित्य- . 
वद्धनस्तस्य पुञ्नस्तत्पादानुध्यातश्श्रीमहासे [न] गुपादेव्यासुत्पन्नश्चतुस्स- 
सुद्रातिकक्रान्तकी त्ति £ प्रतापानुरागोप- 

नतान्यराजो वर्णर्णाश्रमव्यवस्थापनग्रवृत्तचकक्रों एकचक्‍्क्ररथ इव प्रजाना* 
मात्तिहर ८ परमादित्यमक्त £ परमभ्ट्टारकमहाराजाधिराज श्रीप्र [ भा ] 
कर [ व | द्व [ न ] स्तस्य पुञ्नस्तत्प्रा [ दा |- 

नुध्यातस्लितयश ४ प्रतानविच्छुरितसकलूभुवनमण्डऊक » परिगहीत 
घनद्वरुणेन्द्रप्रद्तिकोकपा छतेजास्सत्पथोपाजितानेकद्गविणभूमि प्रदा- 

[ नस | प्री णिताथिहृद्यो- 

तिशयितपूव्वेराजचेरितो देब्याममल्यश्योमत्यां श्रीयशोमत्यामुत्पन्न £ 
परमसोगत”स्सुगत हब परद्वितेकरत £ परमभद्टारकमहाराजाधिराज- 
श्रीराज्यवद्धन: | राजानो युधि दु- 


छ्वाजिन हव श्रीदेवगुप्तादयः कृत्वा येन कशाप्रहारविसुखास्सव्ध सम 
सयता:। उत्खाय द्विषतो विजित्य चसुधाहरत्रा प्रजानां प्रियं प्राणानुज्झ्षित- 
वानरातिभवने” सत्यानुरोधे ने यः । तस्या- 


[ नुजस्त | प्पादानुध्यात £ परममाहेश्वरो महेश्वर इव सब्वंसत्वालुकम्पी 





- रिटथ्त वर्ण* ** 

- परमसोगतत [8 ७ ऐपठमाइइ इ८०७7)०७४ ४7०, सुगत १8 ०76 0 (796 ९7०(9688 ० 
+06 छप50089.. 
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गोौडाधिपेन मभिथ्योपचारोपचितविश्वास मुक्तशत्रमैकाकिन विश्रव्ध॑ स्वभवन एव 
आतर व्यापदितमओ्रोषी त्‌ > 52्गी:7579०७ 20एाव्हपंग्रहु 00 5 छत 465 : 


तथा हि तेन शशांकेन विश्वासा4 कन्याप्रदानम्‌ उक्त्वा प्रो मितो 
राज्यवद्धंनः स्वगेद्दे सानुचरो भुंजानएव छा व्यापादितः ॥ 
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प्रमभट्दारकमहाराजाधिराजश्रीहष:ः. अहिच्छुचा भुक्तावज्ञदीयवेषयिक- 
पश्चिमपथक स [ स्वद्ध ] सकक्‍कटसा- 


गरे? [ स ] सुपगठान्महासामन्तमहाराजदौस्साधसाधनिकप्रमातारराज- 
स्थानीय. कुमारासात्योपरिकविषयपतिभटचाटसेवकादीन्धतियासिजान- 
पर्दाश्व समाज्ञापप [ तिविदित | म- 

[ स्तु ] यथायमुपरिलिखितग्रामस्स्वसीमापयन्‍्तस्सोवड्गस्सब्बराजकुछा 
भाव्यप्रत्यायसमेतस्सव्वेपरिहतपरिदहारों विषया [ दु | छतपिण्ड ४ पुन्न 
पौजचानुगश्चन्द्राक्नक्तेतिसमका- 


[ ली ] नो भूमिच्छिद्रन्यायेन सया पितु £ परमभ्रद्दारकमहाराजाधिरा 
जश्नीप्रभाकरवर्द्धनदेवस्यथ मातुमंद्ारिकामहादेवीराज्ञी श्री यशोमयीदेव्या 
ज्येष्आातृपरमसभद्दारक- 


महाराजाधिराजश्रीराज्यवद्धनदेवपादानाञ्न पृण्ययशोभिषृद्धये भरद्ाज्- 
सगोचञ्रवह्नचच्छुन्दो गलब्रह्मचारिभद्बालचन्द्रभद्रस्वामसिभ्या प्रतिग्रह- 
घम्मणाग्रहारत्वेज प्रतिपा- 


दितो विदित्वा भधद्धिस्समनुमन्तब्य ४ प्रतिवालिजानपदेरप्याज्ञाअवण- 
विधेयेभूंस्वा यथासमुचितदुल्यमेयभागभोगकरहिरण्यादिधित्याया एतथो- 
. रेवोपनेयास्सेवों पस्थान [ जे] क- 


रणीयमित्यपि च । 

अस्मत्कुलक्रम मुदार मु दा हर द्धि- हर 
रन्येश्र दानमिद्सभ्यनुमोदनी य॑ । 
लच्मयास्तडित्सलिलवुद्वुद्चञ्धकाया 

दान फल परयश ४ परिपालनब्य । ८ 
कम्मंणा म- 


ली... 4 
नसा वाचा कत्तब्यं प्राणिभिहितं। 
हथषणतत्समाख्यातन्धर्म्माजनमनुत्तमं [। ] 
दूतकोच्रमहाप्रमातारमहासामन्तश्रीस्कन्दगुप्तः महाक्ष- 
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 पटला घिकरणाधिक्ृतमहासामन्त म- 
हाराज [ भान ] समादेशादुत्कीण्ण 
ईश्वरेणेदमिति सम्वत्‌+२० २ 
कात्ति वदि १ [। ] 
स्वहस्तो मम महाराजाधिराजश्री हषस्य [॥ ] 


0450५ ए.4785 0४9 पप्तछ एररठारए 09 5५5४७ ७२57.2. 
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एच 


| ॥ ह:]॥ ?]9(8 क्‍ 

ऑ? स्वस्ति । चतुरुदधिस्ललिकवीची मेखला निली नायां सद्ठी पा-- 
गरपत्तनवत्या? वसुन्धरायाँ गौपताब्दे* वर्षशतत्त्रये वत्तमाने 
महाराजाधिराश्नश्थ्री शद्ाह्ूराज्ये शासति गगनतल--- 
विनि [: | सुतभगीरधावतारिताया हिमघद्विरेरुपरि- 
पतनादनेकशिलासंहातविभिन्नवहि:पातालात्तर्ज "लौघेः 
सुरसरित इव विविधलरुवर कुसुमलब्छन्नो भय तटा- 

82८००७१ ?]806 : प्गाड! $0० 
न्‍त विनिपतितजलाशयायाः श [ ] लिमासरितः कुछा” [ प ] कण्ठा- 
ह्वेजयकोड़्रे दात्महाराजमहासा[मन्तश्री मा घवराजस्य प्रियतनयो 
महाराज यशोभी तस्तस्यापि प्रियसूनुः स्वगुण [ म ] रीचिनिकर* 
प्रबोधित?शिलोद्धवकुलकमलो विकोशनीलोत्पल- 
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पाल9778 ० (फल अक्षपटल द5 2 ००५५ ० 489, 2 ते€ए0शं।००५० 0 ॥6९०]. 
व०८ए७च्याट४४ ( 56८6९ $5८८०४त. €6. 9 3 ). 


. फए7०5ड८१ 99 8 इ०च्ण्0ण,... 3. सरपाड5०४ 7८०१ सद्दीपन गिरि पत्तन वर्त्या- 
, 790 गौप्ताब्दे, 8. 796 राज श्रोशशाइराजे, 
' 70 संघात विभिन्न जहिष्याति तान्तजलोधायाः. 7, [०4 कूलो प-- 


. ॥909 विजयकोब्लेदान्महा--.. 9. [96त --प्रबोधित-- 


48 माइणराए#, ७४० 7एएए 02९ एा४एराए।एछर५ 


], प्रतिस्पद्धि( नी ) खब्नधारानिशि तनिश्शेषग्रतिहतरि छु: 
2., बलो० दीनानाथक्ृरपणवनी पको पभुज्यमानविभवः स्वभ्लु- 
3. जपरिघषयुगछोपाजितनृपश्री [: ] कमलूविमलरुथर* - 
ह 982200706 7]986 ४ 8820070 806८ 
4. तनुज्जंगन्म [ ण्ड ] लमण्डनश्रुतशौयघेयगुणान्वितों महावृषभपयहइू- 
5. ककुधो पधानविन्यस्तवाहोव्वालचन्द्रोद्योतितःजटाकलापेकदे- 
]6, शस्य भगवतस्स्थिस्युप्पत्तिप्रलयसृशिसंहार”कारणस्य 
7. तृभ्ुवन गुरो>पादभक्तः परमवहामण्यो महाराजमहासा- 
8., मन्तश्रीसाधवराजः कुशलछी क्ृष्ण?गिरिविषयसंचद्ध ?च्छुवल* 
9, क्खयग्रामे वत्तंमानभविष्य!क्कुमारामात्योपरिकतदायुक्तकानन्याश्र 2 
20. यथाहि?? पूजयति मानयति च [। | विदितमस्तु भवतामय ग्रामो- 
प्रषाव 99808 : प्ा४ 808 

2. स्मामिरद्वेण!* सातापिश्नोरात्मनश्र पुण्याभिवृद्धये सलिलधारापुर- 
22. स्सरेणा/“्चन्द्राक्समकालीनाक्षय)"नीयेसरद्वाजसगोचञ्ञायाडरि- 
23, रसवाह स्पत्य”'प्रवराय छुरम्पस्वामिने सूर्यो परागे प्रतिपादित [: ]॥ 
24, उक्तन्न स्मृतिशास्रे । 

वहुब्व॑सुधा!* दत्ता राजभिस्सगरादिभिः [। ] 
25, यस्‍स्य यस्य यदा भूमित्तस्य॑!१ तस्य तदा फल ॥ 

षष्टि व्षसहसखा-- 


26, णि स्वर्ग भोदति भूमिदः [| ] 
आक्तेप्ता चानुमन्ता च तान्थेव नरके 

2४ वसे [त्‌ ]॥ 
स्वद॒त्ता परद्‌””त्ञाम्वा (। ) यो दहरेत वस्ुन्धरा [ मर । ] 
स विष्ठायाँ 


नीनननलशिलज एफ तमतम_तलललललतत.त..ततत 3 ७ ७ छः 


, 70 खन्ना धारा ०प8५७४ ६० ००7४० ४/7०४ निशित, 


3 ०9 
2. ॥क% सेणाछइटत $ ०एांजंठण प्रतिदत 0ए800 40 5४8४८ ८077९ 9८076 ( निरशेष ) 
एप ६678 5 ठक्ाफांग्रए 48ट07एट्सोॉल्मा इक १६. 


3, 790 बलो, &. 90 रुचिर-- 

5. प्रणा<8०० ककुकोदोपधान विन्यस्त बाहोब॑लि चन्द्रोदद्यो तित--- 

6, 97 संहार, 7, 70 जिम्वुवन, 8. १070 ब्रम्हृण्यो, 
9 


* 2स्‍0०८०7078 ६४० प्रा।४5८७ कृष्णगिरि प्रा 20 26 46क/7८2) पं १7(8 ४५४7०0- 
- गण्ाय नोलग्रिरि छफ्नत0 48 8 खरा 0 जग्डभ्ाणनांव ( एफ ) घर ऐ0जलडड8, 
( 77%. 2४४, 9. 44. ) 


0, पसपाए8०० सब ], ॥छव भविष्यक्तु-- 2. ॥90 न्यांश्व- 
3. वणंव यथाहँ 4, व०]6 रथ-- ]8., 7909 स्मरण-- 
6. 794 लीनोक्षयणीयो--.. 7. पा बाहस्पत्व. 8, 9१6 बहु 


9. 976 सूमिस्थस्य 20, |90 स्वदत्तां परदत्ता वा 


&ए-3९5५09 8708 ए४5टराए7700४ 09 &)7र5एप्टाप& [49 


पृण्ञात 7]906 : ४४०07 9866. 


28. [ कृमि ] भुत्वा पितृभिस्सह पच्यते ॥ 
मा ख्रुत॑ फलशह्ा व [: ] परदत्ते- 

29, ति पार्थिव [: ]॥ स्वदाना [ त्‌ ] फलमानन्त्य” ( ॥ ) परद्‌ 
[| त्तानुपालने ] ॥''*' 


30, ला 
3!. [प्र] यच्छुति ॥ 


#4&ए्ञ54)9 5$7'0घ४ वरइटराए।एएएर 05 &2775458२5. 


9%0७. ; .39॥899, ९०४णव्च१६ 5प्०08ए0800, (099४9 08870, 8088॥:. 

ए८४2 ; ९. 672 5. 32. 

॥ छछ5छ. : 5धा58ंत[; 52७, : ०7९7 छावत॥एा., 

0०१, : 0प्रशाधशीकाा, _#ट), $०/, |, ५०, झू५, 99. 44. 
660. ८. 7, 7. 0., 9. 200 7. 


प्‌ धर के 


. ओम [॥ ] 
आसी हन्तिसहझ्लगाठकटको विद्याधरा'ध्याखितः 
सद्ठंशः स्थिर उन्नतो गिरिरिव श्रीकृष्णगुप्तो नृपः । 
इहृप्तारातिमदान्धवारणघटाकुस्मस्थलीः कुन्दता 
यस्यासंख्य रिपुप्रताए्लयिना दोष्णा झरेन्द्रायितम्‌ ॥ [| ! ] 
सकलः कलऊक्ूरहितः 

के चकततिमिरस्तोयथेः शशाहू इव । 
तस्मादुदपादि सुतो देवः श्रीहषगुप्त इति ॥ [ 2 ] 
यो योग्याकालद्देलावनतदढधनुर्भीमवाणौघपाती 
भूर्ट [ त ]) स्वस्वामिलच्मी वसति विमुखितेरीज्षितः साखुपातं | 
घोराणामा- 

3. हवानाँ छिखितमिव जय॑ 'काध्यमाविददघानो 
वक्तस्युद्यामशख-त्रण-कठिनकिणग्रन्थिछेखाच्छुलेन ॥ [ 3] 
श्रीजी वितगुप्तोभुत्तितीशचूडामणिः सुतस्तस्य । 


3, ॥छ्ाव भूदुफल 2, 980 ननन्‍त्यं-- 
3. परफ्रठ 07व्यॉंएड प्रढाड5ट 38 ७ 76 ९27०7०96 ० एप. 
विद्यापरा 8 276 इल्प-्तांशंगर6 0०783; 7676 फट #0ते 2]50. 7्26थ55 96 | 


]628777९0 %९०, सद्बंश 9079 428 8 ९००6१ 9 7्रञ9, 2050 800०6 94फ्यो200 ६76८. 
ड़ । है 


50 


] 
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यो दृसवेरिनारीसुखनलिनवनेकशिकशिरकरः ॥ [4 ] 
मुक्तामुक्तपयः प्रवाहशिशिरासूत्तड्गताली वन- 
अआग्यदन्तिकरावलहूनकद्छीकाण्डासु वेकारवपि । 
श्च्योतत्स्फारतुषारनिश्नरपयः शी तेपि शैेले स्थिता- 
न्यस्योचेद्विंषतों मुमोच 


न महाघोरः प्रतापज्चरः ॥ [ 5 ] 
यस्यातिमानुष कम्म दरृश्यते विस्मयाज्नोधेन । 

अद्यापि कोशवद्धनःतटात्प्छुत॑ पवरनजस्येव? ॥ [6 ] 

प्रख्यातशक्तिमाजिषु पुरःखरं श्रीकुमा- 

रगुप्तमिति । 
अजनयदेक स नपो हर इव शिखिवाहनं* तनयम्‌ ॥ [ 7 ] 
उत्सप्पद्वातहेलाचलितकद्लिकाबीचि मालावितानः 
प्रोच््द्धुलीजलोघञ्रमितगुरुमहामत्त- 
जि मातंगशेलः । 

: भीमः श्रीशानवम्म॑ज्षितिपतिशशिनः सन्यदु॒ग्धो दसिन्घु- 
ज्ञक्मीसंप्राप्तिहितु:ः सपदि विमथितो मन्द्रीभूयः थेन ॥ [ 8 | 
शौयसत्यवतधरो यः प्रयाग गतो घ- | 

0 ने। 
अम्भसीव करीषा्ो मझः स पुष्पपूजितः ॥ [9 ] 





(४ दानवाइनामुखाम्भोजलक्ष्मी तुषारेण विष्णुना 79 ६76 [मर 2 ० पक 
475८८कए०78 (0८, 7, 7. पा छ. 270 ) के 
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3. 


एछटाहुथए0 . ( 7९009 ) शडटरए/0)0 (7ा्वं, 48, ४०, हुए, ?. 46 ).. 
त्रफ़ाड काठ्प्ञाथिंए 45 720 ठिफात छा्फाठआठ्ठत 9. फट एफथ्यगॉट प€फश्क्रापाट 


07 (6 (रिव्र॒ष्माव्न००9॥29., 


प्र 2]प्रश्यठ्ा 676 १5 0 ल०7पएफ्रद्रत0, 056 00 +छ6 9&50प5 ए्टएय-तीरांए6 


2007707कुमशआंंट 800, ७४|्घ0 ६062 5९ए८४७)] (07005 [6205;3 076 6 ४906 
4707 (प्ि6 ए्राथांपरा३00 0 (९६००एा 79 ०07त67 0 इट०३००८४ छा5इ, 27०76 
9०८४ 67 (८शा0०0, 23 फ्रांए्ठ 4699 छ०5 ॉप्टए फल) पल छठ 0 
७204 9थ्याव्रत47॥ ?287०20७ +0 090879 59ए०णा ह८००, एए४०४०४ ० (८४९ 
462875 35 2]]00९0 (० [867९ 35 ४८०६ ६40 ४89५५ 


4, शिखिवाहन 48 2 3ए४0४ए०७ ० कार्तिकेश 5 कुमार #घ८८ 6 एवत68 60 & 


5, 


9०2८20०:, छा (९ 2077992#307 9टएढटतओ रि8703 9700 िपशद्एश्ुए909« 


प्रफल थपड्ं०्)ओ 45 (0 (986 <८पएंग्रष्ठ ् (८ 00९४४ 99 8003, 7 छरमंदा 


, ब्र70879 क३३. पाॉताइटत 35 76 टपफग्रफए डाउटी:.- ब्कते तेप्णलएआह ६6 


॥07000८55. लक्ष्मी 89#थागड्ड एए 4700 (76 5९०. (56८ एांडश्रैप. ए. 7-9-76 
हृषेचरित 9. 227) 


। 


0. 


[, 


82. . 
, श्रीमाधव्शु्तो सून्मैीयव इच विक्रमंकरस [:॥ | [ 5 | 


3, 


(4 


5. 


] 


4एम्ञ53070 85700 परइएशए?7700 08 डणएर5्ष्टपक ]5] 


श्रीदामोद्रगुप्तो भुत्तनयस्तस्य भूपतेः । 
येन दामोदरेणेव देत्या इव हता छ्विषः ॥ [ 0 | 
यो मौखरेः समितिषृछ्ध- हि 
तहूगसन्या- 
वल्गद्धठा विघट्यज्ञरुवारणानों 
संमूच्छितः सुर-वधु ( घू ) वरय॑ ( यन्‌ ) समेति 
तत्पा[[ ]णपह्चजसुखस्पर्शाहिवु (बु )&ः॥ [ ! ] 
गुणवद्नि [ दढ्मि ] ज कन्याना [ ] नानारूंकारयो वन- 
वतीनों । 

परिणायितवान्ख न॒पः शर्त निसृष्टाग्रहाराणां ॥ [ 2 | 
श्र [ ) ] महासेनगुप्तो भूत्तस्माद्वीराग्रणी [: ] सुत्तः । 
सब्वंवीरसमाजेषु लेसे यो छुरि वीरता [ ' ][॥ ] [3 ] 
श्र [ | मत्सुस्थितवस्मयुद्धविज्ञय- 

शकाधापदाईं सुह- 
यंस्याद्यापि विवुद्धकुन्दकुमुदक्षण्णाच्छुहार [_ ]त []।.. 
लौहित्यस्य तट [  ]घुश [7 ] चछतल [_. ] घू त्फ [__ | [छ ] 

नागद्र [._ | म- 


च्छायासुप्तविद्ु (बु ) द्ध [[ ] सद्ध [[ ]मशुन [| ]:स्‍्फ [ | तं 


. यज्ञों गीयते ॥ [ 4 | 
वसुदेवा- द 
दिव तस्माच्छीस (  ) वन [ शो ] भ [ | दितचरणयुगः। 


-- -- --० अ] नुस्म [_ ] दो घुरि रण [_ | छाघावतामग्रण [ ] 
सो ( सौ ) जन्यस्थ निधानमर्थतिध ( च )- 
य त्यागो [ द्‌ू | छुराणो घ (व) २ [: |! 
लच्म [१] स [ त्यस ] रस्वतीकुलगृद् [ ' ] धमस्य सेतुर्दढ 
पूष्यो नार्सित]ी सम [_ ]चल [] [० ----“][-] 
सद्गुण [| :]॥ [ 6 | 
चक्र [ ] पाणितलेन सोप्युद्वदत्तस्यापि शाड़- [ . ]* घनु 
नाशायासुहदा [' ] सुखाय सुहृदाम्‌ तस्याप्यसिनन्दकः । 
प्राप्ते विद्विष्ता वधे प्रतिहत [ -- | तेनाप | +- “+४-- -+ ++ “- 
० ०--«-- ढरिस [ -- -- ] न्‍्याः प्रणेभ्ुजज्नाः ॥ [ 7 ] 
आजो मया विनिहता व ( ब ) 
लिनो द्विषन [ तः ] 
कृत्य [_ | नम [| स्व्यपरमित्यवधाय वीरः [। |] 


"ु'छढ 08८०४ ( चक्र ), (४० 90७ शाह, 350 ६96 5७००४ 'ं279१9:9 ( ननन्‍्दक ) 


. ७ ए(5४7ए० ( '/५१092०79 ) 922०6 ]50670 «पफ्वेंटत (0 ४67८ 


46, 


47. 


6, 


9. 


20, 


27. 


22. 
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श्रीहृषंदेव” निज स [| ] गमवाब्छुया च 

[ -- ४-४ ४ “--४ “->-- -- ] [$+ ] [ 8 ] 

श्र[_ |] सानन्‍्च ( व ) भव दुलितारिकरीन्द्र कुम्भमुक्तारजः?- 
पटलपांसुलमण्डला ग्रः । 

आदित्येन इति तत्तनयः छित्तीश- 

चूडाम [[[] णई [ ० ४--०४ ४--४--- ] [॥ ] [ !9] 

[ -- “+ ++० “--» ] भागतसरिध्वंसो5समाएं यशञः र्ाध्य॑ 


सब्वंधनुष्मतां पुर इति हाघं [।] परां वि(बि) अ्रती। 
आशीर्व्वाद परम्परा चिरसकृदू [-++ “+०-+- ++थ-+ «न “>> “++ज » 
“+४++०४ ४ ४“---- -+» ] यामासम्‌ [20 ] 
आजो स्वेदच्छुलेन ध्व- 
जपटशिखया माज्ज॑तो दानपहूं 
खड्ढ क्षुण्णेन मुक्ताशकलसिकतिल [ | कृप्य [ -+ --४-+ -- 
जाप्पाणएखएणखाधकफिजणज”“”-ज-- ना “५+“+5 मत[त |] मात [ '] ग घात॑ 


तदन्धाकृष्टसप्पद ( ढू )- 

द हलपरिमलश्ञात्त ( न्‍्त ) मत्तालिजालं॥ [2 ] 
आव (ब ) द्धभीमविकटभ्राएुटी कठोर- 
सतत [ ] “है| [ रण ] मर [ दरवण_ः-_+ १. हट... ननन-मम रेट. ९. नन-मम++ ९. नमन. भमथमाआ.. 
“+ “+“४-० ० | ववल्लभश्ठत्यवर्ग- 
गोष्ठीषु पेश- 

ल्तया परिहासशीलः [ 22 ] 

सत्यभत्तन्नता यस्य मुखोपध [] ] न तापूसी । 


हि 


प [| रहास [ ४-० “5 ५“ “5 -+ “+“-+- ] [॥ [2] 
[ “८ “+ “-- “"४-- ] सकलरिपुव ( व ) ल ध्वंसहेतुग्गरी 
| या- 
त्रिख्िशोत्खातघातश्रमजनित जडोष्यूज्ितस्वप्रतापः । 
युद्धे मत्तेभ कुम्भस्थ [ छ ० ००४ ४-- --०४-- --४-- -+ -+ -- ] 
शव [ ] तातपन्रस्थगित वसुमतीमण्डलो छो 
कपालः [24 | . 


आजो मत्तगजेन्द्रकुम्भद्लनस्फीतस्फुर द्वो युंगो- 


- कल इटटिादए0ट6 एए62 ३5 (0 लबफएड8००४त97993 07 €8४०प३7, ]0 इटट०७ (गद 
चद्रती9ए28प90 एड 8 टिएतेबा07ए ० एुब्ाबण वणाए८705,  इ०८८४गछ 
2.7397८6 एम फ् 

- कफ फटा, 40 शॉट पिलकल 376 2८0789:938790 20705 49. 82879 


०८००७, ७98 2 (676 276 एंड ६0 96 00700 ३जन्‍ञज॑ १8 ६96 (0%९7०९००5 


० €]6एप्ण8५. ( 6. 4. 7. 7, 9. 207 ). 
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24. 


0 2 


206. 
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ध्वस्तानेक रिपुप्रभाव व [ ० ४-- -- “- | यशोमण्डलः । 
न्यस्ताशेषनरेन्द्रमो लिचरणस्फारप्रतापान' 


| लो 
लच्मीवान्समराभिमानविमलप्रख्यातकी त्तिनुपः ॥ [ 25 | 
येनेयं दारदिन्दुविग्बधवला प्रस्यातभूमण्डला 
लच्मी संगमकांक्षया सुमहती कीत्तिश्विरं कोपिता। 
याता खा 


गरपारमझ्भ/ुततमा सापलन्‍यवेरादहो 
देनेद॑ भवनोत्तमं क्चितिभ्ुजा विष्णो: कृते कारितं | 26 | 
तज्जनन्या महादेव्या श्रीमत्या कारितो मठः । 
घामिकेभ्य स्वयंदत्तः सुरको- 


कग्रहोपमः ॥ [ 27 ] 
शंखेन्दुस्फटिक प्रभा प्रतिसमस्फारस्फुरच्छी करं 
नक्रक्रान्तिचलत्तरड्र विकसत्प जिप्रनुत्यत्तिमि 
राक्षा खानितमरुत सुतपसा पेपीयमानं 


» जने- 
स्‍्तस्येव प्रियभायया नरपतेः श्रीकोणदेव्या सरः [ 28 ] 
यावच्चन्द्रकला हरस्य शिरसि श्री: शाह्लिनो वक्षसि 
ब्र (ब) ह्ास्ये च सरस्वती कृत 
3 


[ भोगे | मूझुजगाधिबस्य च तडिद्यावद्धनस्यो द्रे 
ताचत्कीत्तिमहातनोति धवलामा दित्यसेनोनूपः [ 29 | 
सूच्मशिवेन गौडेन प्रशस्तिव्विकटाक्षरा ॥ (१) 


[ -- -- “- ] मामिता सम्यग्धास्मिकेण सुधीमता [| 30 ] 


79४80-8.47२0२५2४६ १र85टाराए[70र 07 उशा७४5०ए। ५. पा 


2709, ; ॥220-567787स्‍0 07 6५728-४7787स्‍0 (8५४९, : प"धाएगरर& 


8)9.8020 8586., ठि0 87. 


705»&02 : 595-75 ४. 72. | 
आ,बगह., : 58780 $ 90७. ; ०7677 छाद्राणा 


86/£. 


: (5, (प्रागांडशावा॥, 4#27-$5परा. खाबव॑, 468/. ९0, 5. 
०7. 68-73; 660, ८, 7.7. ], 9 25#. 
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पराा'छआश(:557, #बा) ॥.775%४8 ४२ ए प5बटाराएप 20४ 
प्ट्ड 


कक ![ न] सः [॥ ] स्वस्ति शक्तिश्रयोपात्तजयशब्दान्महानीहा ( ह ) 
स्व्यश्वपत्तिसस्भारदुर्नियाराज्यस्कन्धावारात्‌ गो मतिकोहकसमीपवास- 


कील ॥ कट 4 श्रीमाधव ] गुप्तस्तस्य पश्चस्तत्पादालुध्यातः 
परमभटद्टारिकायां राश्याँ महादेव्यां शीजघभ्रीमत्याम्ुत्पन्न परमभागवतः 
श्री आदित्य ४ से | 

[ नदेवस्तस्थ | पु [जञ्ञ॒] स्तत्पादानुध्यातः परमभट्दारिकायां राश्यां 
महादेव्यां श्रीकोणद [. ] व्यासुत्पन्नः परममाहेश्वरपरस भद्दारकमहार 
[॥]ज [॥]- द 
[ घिराज परमेश्वर ] श्रोद [ ] वगुपसद [ ] वस्तस्य पुश्र॒स्तत्पादानु- 
ध्यातः परमभट्दारिकारिकाया [__ ] राज्ष्या [' | महादेव्या [ ] श्रीकमलू* 
देव्यामुस्पन्नः परमसाहे- 


| श्वरपरममद्दारक मे | हाराजा [ थि | राज परमेश्वर श्री विष्णुगुप्तदेव- 
स्तस्य पुञ्ञस्तत्पादानुध्यातः परमभट्दारिकाया [' ] राश्या [*] महा- 
देव्या | | श्री इज्जादे” [ व्या ] 

[ सुत्पन्न: परम परस ] भरद्टाकमहाराजाधिराज परसेश्वर- 
श्रीजीवित“गुप्तदेव [: ] ,कुशछी नगरभ [ __ ] क्तीौ वालवीवेषयिक- 
श्रीवा ( वो )- 

बह व 20 कप दाद कद 4 बह पद्र॒लिका (क्षा ) न्‍्तष्पातिव [ ] रुणिकाग्राम- 
गोष्ठ [। | नकुल तलावाटकदुतसीमसकमंकरम्या 


जनक ३ हे शक कक ० 25 तकराजपुञ्नराजासाज्च 'मह।*'" *“क्षतिकमहादण्डनायक- 
महागप्रतीहारमह [॥ ] सा श 


430 कर कक प्रमातसा'''“'क [__ | म॒ []] रासात्यराजस्थानीयो 
परिक'''““'“घिक चौरोद्धरणिकदाण्डिकद्‌ (दा ) ण्ड 





* ऊब8एच्णान एफ्तः०)) 5ण०28६४८०१ ४८०४८ वेरुणवासी भद्ञारकाय, 9७६४ 9७5 707, 


8]6९६ शाशप्रा।ए इण्छु8०४०त, ०99 05070 प्िए८ &55997288, 07 8६ (९ फ्ाठ$ 


डा5, 200627 70 7998९ 968४ तं०४४09८0 , 
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0. [ पराशिक | क्‌''*'“व्णिवलव्यायतकिशोखाटक ग[र ]7॥ 
मह' '''दू"'त'''यणिकरग'''पतिकम- 

। ! 2. » जे जी लटक कह 'रसुक ३१०००० ७०० ०७४७७ तास्म [ प्‌ ] दषप्रसादोपजी विनश्र 
प्रतिव [। | सिनश्र बा [बा | दछाणोत्तरा [ न्‌ ] महत्तरक ( कु ) कषिपुर 

07 8 कक विज्ञापित श्रीवरुणवासि भद्दारक प्रतिव ( ब ) 

.. द्धभोजकों सूयमिशत्रेण उपर्लिखि- 
20: * लो दल क कह ग्रामादि संयुतं परमेश्वरश्रीवा (वा ) लादित्य- 
..देवेन स्वशासनेन भगवश्नी “बरुणवासिभट्टारक 

[4 "*९*००५०५०१९००५०००००० का च्‌ परिवाहक ढ हे ७ ० हा + कोड दो ०४ भोजकहन्समिच्रस्य 
समापयत [7 ] या यथाकालाध्यापिभिश्र एवं परमेश्वर- 

(5., अ्रीश्षव्व वस्स 2७४६४ ७० 2३४ घ व 2% 2 डे ५ भोजकरिषि*मिश्र <ढ ७ २४) ४३० यतकं एवं 
परमेश्वरश्नी [ स ] दवन्तिवस्मंणा पूथ्वंद्त्तकमचल- 

6, | [ श्ह्णा ] 3 जे क2 2 हक 25:27 28 एच मह [ | ] रा [ जाधघिरा ] ज्ञ्‌ परमेश्वर अंडर की 45:०४: * केक 
शासनदानेन भोजकदुद्धरमिश्रस्यानुमो* 

। 7 [ दित ] नगर ०१००० तेन भआुज्यते [ * ] तदहम्किमपि न००००० ०१० एवं ०००००० ००७ 
सतिसान'““'आनुपा ( मो ) दितमिति सब्व ससाज्ञापना [। ] एता 

8, *******-*०*०९*०००*००००*०**** प्यु «४ बन बह ०४ ९ ७:७४: ७:४७ न मर 
वरुणवास्यायतनं तदनु दत्तम्‌**** 

] एे ५ १7 जेट कह हक मेक जज यम व्यन्ष ७७०७३ १छक ०७ ०७ ०७क, ०००७० क 
सोचड़ सोपर्किरं सदशापराधपश्च'*'******* 

20 १००१५००००००५००००७० ०७५० व [ ॥ ] 


87 .07)58 2078 एर४टएशाएपए0र 59 र५६$0५.0ए७ ७908ए५४. 


97०७. : िन्धावद , ( १096०) 8%7890॥ ), 7080,2086079, छ47. 
॥7029६2 : (.., 725 6. 70. 

- ह,9729. ; 5275ंतता 9७0४ : च०7076०॥ डिाद्वगगा, 
छाए, : ्राद्ाधतत 8887, 29. 7व॑, एछऋ, >0.37-46. 
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3. 776८६ भगवच्डी- ह रा 
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पादएपएआराए&ा, ७० [ताफर 32ए ए४८टराए।ए0रड 
पुट्ह्ां 


]. 'संसारस्थिरव ( व ) न्धनात्क्ृतमतिर्मोक्षाय यो देहिनां 
: कारुण्यास्प्रसभं शरीरमपि यो दुत्वा तुतोषार्थिने [। ] 
सेन्द्रयः स्वशिरः किरीटमकरी घृष्टांहि- 

8 पद्मः सुर ८ 
स्तस्में सब्वंपदार्थतत्वविदुषे वु ( बु ) द्वाय नित्य नमः ॥ [ !॥ ] 
सब्वंषां सून्नि दत्वा पद्मवनिभ्ठतासुद्रतो भूरिधामा 
निम्चिशांशुप्रतःनप्रदुछितनिखिलारातिघो- 

3, रान्धकारः [। ] 
ख्यातो यो लोकपालः सकलवसुमतीपद्चिनीःवो ( बो ) धहेतुः 
श्रीमान्भास्वानिवोचेस्तपति दिशिद्िशि श्रीयशोवस्मदेव7ः ॥ [ 2॥ ] 
तस्यासौ परमप्रसादम- 

4. .. हित श्रीसानुदाराशयः 
पुत्रो मार्गपतेः प्रतीततिकिनोदीची पत्तेमन्त्रिणः [ । ] 
मालादो भुवि नन्दनोरिदमनो थो व ( ब ) न्छुमत्यास्सुधी 
दीनाशापरिप्रण- 

5 कचतुरो धीड़ो विशुद्धान्चवयः ॥ [ 3॥ | 
यासावूजितवेरिभूप्रविगलद्दानाम्वु ( रछु ) पानोज्लसन्‌ 
माचद्ग्टड्ठकरीन्द्र कुस्भदुलन प्रापश्रियाम्भूभुजास । 
नालन्दा ह त 

6. सतीव सब्वनगरीः शुश्राश्रगोरस्फुर-. ८ 
ब्वेत्यांशु प्रकरोस्सदागमकलाविख्यातविद्वब्नना ॥ [ 4॥ ] 
यस्यामग्वु ( सु ) धरावलेहिशिखर श्रेणी 'वि- 

॥. ' हारावली 
मालेवोध्वंचिराजिनी विरचिता धात्रा मनोज्ञा ख्रुवः [। ] 
नानारलमयूखजालखचितप्रासादुदेवालया 
सद्दिद्याधरसड्ः 

8. रम्यवसतिधरत्ते सुमेरोः श्रियस्‌ ॥ [ 5॥ ] 
अन्नास [हा | पराक्रमप्रणयिना जित्वाखिलान्विद्विषो 
वा ( वा ) लछाद्त्यमहानुपेण सकलस्झ्ुकक्‍्त्वा च भूमण्डलम [। ] 
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प्रासाद! सुमहानयस्भगवतः शौद्धोदनेर छुतः 
केलासाभिभवेच्छुयेव धवलो मन्ये समुत्थापितः ॥ [ 6॥ ] 
अपि च ॥ 

न्यक्ष्च्वंन्निन्दुकान्तिन्तुद्दिनगि- 

।रिशिरः श्रेणिशो भा ब्षिरस्य न्‌ 
शुआमाकाशगल्ज।नतदनु सलिनयन्मूकयन्वादिसिन्घून्‌ । 
मन्ये जेतव्य शून्‍्ये भुवन इह चूथा अआन्तिरित्याक- 

लयय 


अआन्त्वा क्षोणीमशेषाझितविपुलयशस्तम्भ उच्चेसिस्थितो वा ॥ [ 7॥ ] 


अन्नादायि निवेद्यमाज्यद्धिमद्दी स्तथा भासुर- 
श्रातुर्जांतकरेणुमि श्रममल- 
न्तोयं सुधाशी तल । 
साध्वी चाक्षयनीविका भगवते चु ( बु ) द्वाय शुद्धात्मने 
मालादेन यथोक्तवंशयशसा तेनाति भ्रक्त्या स्वयं ॥ [ 8॥ ] 
आदेशात्स्फीतशी लश्ुतधवरूघि- 
यो भिक्षुसड्नस्य भूयो 
दत्तन्तेनेव सम्यग्व ( ग्ब ) हुपृतद्धिसिव्यअनेयुक्तम ( म ) ज्ञं। 
भिक्षुभ्यस्तआ्तुर्यों2 [ ब_] हसुरभि,चतुर्जातकामोदि नित्य 
ताय॑ स | ञे ] विभक्त पुनरपि 
विमलं भिन्षुसड्डायथ दत्तम्‌ ॥ [9॥ | 
तेनवाद्भुतकर्म्मणा निजमिह क्ीस्वा [ ये ] सद्बान्तिका- 
न्मुक्त्वा चीचरिकांब्प्रदाय विधिना सामान्यमेकन्तथा । 
कालम्प्रेरयितुं सुखे- 
न लयननदत्त स्वदेशग्विना 
तेभ्यो नदरिकावधेश्रः परतः शाक्‍्यात्मजेश्यः पुनः ॥ [ 0॥ ] 
दान यदेतदमलऊक्ुुणशालि9णिज्ञ- 
पूणणन्द्रसेनवचनग्रतिवों ( वो ) घितेन | 
तेन प्रतीत- 


, तुहिनगिरि 67 इड7०छ-णा०0एम्राओंए १5 07ए0प059 सराप्ाद्र]999- 


2, एफ 00प४७ 87०७४ 870 ८268 87९ टशप्ाढ7०/९तें 35 (4 ) 7४०४ 5 09770900 


772779. (7 ) ख]5 ३९. ८0:व67४07४ ( 7 ) ?&४०४६०७, 6. 7,8ए४७ए5 ((85झ४ & 
गगते (१7 ) पिच82:०६97८. ८. ४-८ 
त्वगेला पत्रकेस्तुस्यैस््िसुगन्धि त्रिजातकम्‌ । नागकेशर-संयुक्तं चतुर्जातकमुच्यते ॥| 
पृण्छा/८6. 0०% (ऐ6 एरिव्रग्सोशीब7(98 बाते पै८ फ्रद्ृस्थाथाप्द्रईव9, 7 6 
९०७१०६०]०90ं7७77७ 

« 770920]फ7 40 #06४४९ इ0प्ाट 9906 ६0% फ्राएरइटॉ।ए, 6 0६ फऐीं5 0०४४0 ०007(४ए५ 


४9०७६ 45 +76 छटब३८० अंश 087206 483 800 टॉ628॥:: 


न्‍वन्‍कनन-न्वनाने-नवानतननषनानान बालक 


758 


6. 


7. 


8. 


[9. 


720 (5 


साएउा'0एशा0 ७7, 5० 7फऊर ४१ परटाशएाइएठाए३ 


यशसा आुवि निम्म लाया 
आज्ना व्यधायि शरदिन्दुनिभाननायाः ॥ [ [!॥ ] 
पिन्नोर्श्रातुः कलत्रस्वससु तसुहृदान्तस्य धस्में कथाम्नो 
दत्त दाने यदेतत्सकलमतिरसेनायुरा- 
रोग्यहेतोः । 
सब्वेषाधन्मसाजां मवभयजलछघेः पारसंतारणाथ 
श्रीसत्सम्वो ( स्बो ) घिकल्पत्रुमविपुकफलप्राप्तये चानुमोद्यम्र ॥ [ 2॥ ] 


चन्द्रो यावच्चकास्ति सफर दुरुकिरणो छो- 
' कदीपश्च सास्वानू 


पषा यावच्च घात्रो सजलधिवलया झऔौश्र दत्तावकाशा । 
यावच्चेते महान्तो भुवनभरघुरान्धारयन्तो महीओआा- 


स्तावच्नन्द्रावदाता धवलूयतु दिशाम्म- 
ण्डल् कीत्तिरेघा ॥ [ 3 ॥ ] 


यो दानस्यास्य कश्चित्कृतजगदवधेरन्तरायं विदध्या: 
स्साज्षाइआ्आासनस्थो” जिन?” इृह सगवानन्तरस्थः सदास्ते । 


वा ( बा ) छादिध्येन? राज्षा अदलित रि- ६ 
एुणा स्थापितश्रेष शास्ता 


पञ्मानन्त [ य॑ | कतुस्गंतिसतिविषमान्धस्मंहीनः स यायात्‌ ॥ [ 4 ॥ ] 


इत्येचं शीलचन्द्रप्रथितकरणिकस्वामिद्त्तावरूड्डयां 
संड्राज्ञां मून्नि कृत्वा श्रुव॒लूव- 
विभवावष्यनालोच्य भार । 
हृद्यामेतामुदारां त्वर्तिमकुरुतामप्रयज्ञां प्रशस्ति 
वाब्छेतां किन्न पंगू शिखरितरुफलावाप्तिमुझेः करेण ॥ [ 5 ॥ ] 


र0ण2प्त?एए र8४८शाए।।0प 09 85086 8. 
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गुणाः पूष्व पु (प्‌) रुषाणां की [ स्य॑न्ते ] तेन 


770. १. (. ]/४]प7087, 5. 7, ५०, हऋणएाा, 9. 6877. 
ु पइ्‌ल्डई 
आ नमो विष्णवे ॥ 


य [ स्मिन्विश ] न्ति भूतानि यतस्सर्श स्थिती मते । 
स वः पायाद्धुषीकेशो निग्गुंणस्सगुणश्र यः॥ [। ] 


4७/॥॥७एए,/शश/णणणाणाणाशाााा 3 मम अश जिनकी 
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2. + पण्डितेः । 
गुणकीत्तिरनश्यन्ती स्वग्गंवासकरी यत्तः॥ [2] 
अतः श्रीबाउको धीमां' स्वप्रतीहारचडशर्जा? । 

प्रशस्तो लेखयामास श्रीयश्ो विक्रमान्बितान्‌ ॥ [3 ] 
स्वश्ज्ञा रा- 


3 मभद्र॒स्य प्तिहाय कृत॑ यतः । 
श्री प्रत्तिहारवडशो यमतश्रोन्नतिसाप्नुयात्‌ । [। 4 ] 
विप्रः श्रीहरिचन्द्राख्यः पत्नी भद्रा च ज्त्तया।। 
ताभ्यान्तु [ ये सु ] ता जाताः [ प्रतीहा ] रांश्र तान्वि- 
4. दुः।[।5 ] 
बभूव रोहिल्नद्यछ्ो वेदशाख्रात्थेपारगः । 
द्विजः श्रीहरिचन्द्राख्यः प्रजापतिससो गुरुः ॥ [6 ] 
तेन श्रीहरिचन्द्रेण परिणीता द्विजाप्मजा । 
[ढ्वि] तीया ज्षत्त- 


हे या भद्रा महाकुछंगुणान्विताः [॥7 | 
प्रतीहारा द्विजा भूता बाह्मण्यां ये भवत्सुंताः । 
राज्षी भद्रा च याँत्सूते ते भूता मधुपायिनः | [॥8 ] 
चत्वार [ श्‌ ] चात्मजास्तस्याँ जाताष्भूधरणक्ष- 

6. साः । 
श्रीमान्भोगभटः कक्की रज्जिलो दद्द एव च । [9 ] 
माण्डव्यपुर"दुश्ग स्मिन्नेमिज्निजमुजाजिते । 
प्राकारः कारितस्तुक़्ली विद्विषां भीतिवद्धंनः । [। 0 ] 
अमीषां रज्िलाज्वातः द 


7, श्रीमान्नर सैटः सुतः । 
.. पेन्नपेन्नीति नामाभ्ृद्दि [ तीय॑ं ] तस्य विक्रमेः [ ॥  ] 
तस्मान [ नरभ | टाज्जातः श्रीमानज्नागमटः सुतः [। ] 
राजधानी स्थिरा यस्य महन्मेड़न्तक पुरं ॥ [ 2 ] 
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जज्का देव्यास्ततो जाती महागुणी । 
द्वौ सुदौ तावभोजाख्यो सो?दुयों रिपुमदनी ॥ [ 3 | 
तातेन तेन छोकस्य विद्युन्नश्चलजी वितं । , 
बुध्वा? राज्य लघोर्त्रातु: श्रीभोज- 
स्यथ समर्पित ॥ [ 4:] 

स्वयंञ्ञ संस्थितस्तात [: ] श॒द्धं घम्म [ "| समाचरन्‌। 
साण्डव्यस्थाश्रमे पुण्ये नदीनिज्ञ्र शोमिते ॥ [ 5 ) 
श्रीयशोवर्डनस्तस्मास्पुत्नो विख्यात पौरुषः । 
भूतो नि [ ज | 

भुजख्यातिः समस्तोद्भतकण्टकः ॥ [ 9 | 
तस्माच्च चन्दुकः श्रीमान्पुत्रोभुत्पुथुविक्रमः । 


: तेजस्वी व्यागशीलश् विद्विषां युधि दुर्द्धरः ॥ [ 7 | 


ततः श्रीशिछुको जातः पुन्नो दुर्व्वारविक्क्रमः [। ] 
येन 

सीमा कृता नित्या खवणीवज्ञद शयोः॥ [ 5 | 
भद्विकं देवराजं यो वज्ञमण्डल पालक [. | :। 
नि[पा]त्यत[ स्क ]णं भूमो प्रापवान्‌ छुत्रचिहृक [:]॥ [ !9 ] 
पुष्करिणी कारिता येन ब्रेधातीर्थ च पत्त नं । 
सि- 

द्वेश्वरों महादेवः कारितस्तुड्गमंद्रिः ॥ | 20 ] 
ततः श्रीशीलुकाज्जातः श्रीमान्झोटो वरः सुतः । 
येन राज्यसुर्ख सुंस्वा" भागीर [ थ्यां ] कर्ता गतिः। [42 | 
बभूव सत्ववान्तस्मान्विज्ञादित्यस्तपोम- , 

तिः। 
यूना राज्य कृत येन पुनः पुञ्नाय दृत्तव ( वा )न्‌॥ | 22 | 
गड़ाद्वारम” ततो गत्वा वर्षाण्यट्टाद्श स्थितः । 
अन्ते चानशन कृत्वा स्वग्गंलोकं- समागतः ॥ [ 23 ] 
ततोपि श्रीयुतः कक्कः 
पुत्री जातो महामतिः । 

यशो मुद्गगिरो? छब्घं येन गौडेः सम॑ रणे ॥ [ 24 ] 
[| छन्दो | ब्याकरणं तक्कों ज्योतिः शास्त्र कलान्वितं । 
सब्वंभाषाकवित्वन्न विज्ञातं सुविछक्षणं । [ 25 | 


भद्टि व- 
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ढश विशुधायाय्‌ तदस्मात्कक्कभूपतेः । 
श्रीमत्पग्मिन्या: महाराज्ञार जातः श्रीब्बाउक सुत इति ॥ [26 ] 
नन्‍दावज्ञ प्रहत्वा* रिघुबलमतु् भू अकूपप्रयात॑ 
दद्ठा भ- ' " हे 
माँ स्वपक्त []  द्विननुपकुलजां सत्पतीहारभूपां। 
घिग्मूतेकेन तस्मिन्प्रकटितयशसा श्रीमता बाउकेन । 
स्फूर्जन्हत्वा मयूरं तदनु नरम्दगा घातिता हे 
[ति ]नव॥ [27 ] 
कस्यान्यस्य प्रभन्न:? ससचित्रमनुज त्यज्य राणसु” तंश्न 
केनातिभीते दशदिशि तु वले स्तम्भ्यर चात्मानमेकं । 
घेर्या [ न्‍म ]_ क्त्वाश्वपृ क्षितिग- 
तचरणेनासिहस्तेन शज्ु 
छित््वा भित्ता श्मशान कृतमति [ भर | यदंं बाउकान्येन तस्मिन्‌ ॥ [28] 
नवमण्डल नवनिचये भश्न हत्वा मयूरमतिगहने । 
तदलु- 
सिरे श्रीमह्वाउकनु सिंघेन? ॥ [ 29 ] 
सा््धाद्वः प्र) [ ल ] द्धिरक्त'"-सुषिरंब्बा [ ह ] रु पादाड्रके- 
रेन्त्र श्री परिलम्वि ( म्वि ) तेविरचितं शवशगुहं फेत्का!“रखत्वाकु् । 
यच्छीबाउकमण्ड [ लू ] ग्ररचित भाक्छुच्रुसंधा कुले 
तत्संस्टूत्य न कस्य संप्रति भवेत्रासोहमश्रेतसि [। ] [ 30 ] 
ननु सम [ र | धाराया बाउके नृत्यमाने 


शवतलु- 
शकलान्क्रेघेव विन्यस्तपादे । 


शममिच हि गतास्ते तिष्ठतिष्ठेति गीता- 

हूयगतनूक [ _ | रंगाश्रित्रमेत॑त्तदासीतः? ॥ [ 3] ] 
सं० ८५९७ चत्र शु दि ५7 

उत्कीण्णों च हेमकारविष्णुरविस [_ ] चुना 
कृष्णेश्वरेण ॥ 


कक 
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फ्ध्द्टां 


]. ओऑ नमो विष्णवे ॥ 
दोषाहितत्पधवलाधरभागभासि- 
वत्तः स्थलोज्लसित कौस्तुमकान्तिशोणं । 
श्याम वपु [: ] शशिविरोचनविम्व ( बिम्ब ) चुम्वि ( म्बि ) 
व्योमप्रकाशमवतान्नरकद्वधिषो वः |! ] 
आत्मारामफलादुपाज्य विजर  देवेन देत्यद्विषा 
ज्योतिब्बीज' मकृत्तमे 

2, गुणव [[]त चषेओ यदुघ्त पुरा । 
श्रेयःकन्दवपुस्ततस्समभवद्धास्वानतश्ना परे-- 
मन्विचवाक ककुस्थ? मूल प्रथवः” चमापाल कह्पढ़ [ _] मः [2 ] 
तेषां वंशे सुजन्मा ऋमनिहितपदे धाम्रि वस्रेषु घोरं 
रामः पौलस्त्यहिन्श्रं+ उतविहतिसमित्कम्म॑न्ञक्रे पछाशेः । 
अ्ाध्य-- 

3, स्तस्यानुजोसी मघवमदसुषो मेंधनाद्र्थ संख्ये 
सौमिच्रिस्तीघदण्डः प्रतिहरण विधेयः प्रतीहार” आसीत्‌ [ 3 |] 
तदून्शे? प्रतिहारकेतनन्द॒ति त्रेछोक्यरक्षास्पदे 
देवो नागभटः पुरातनमुनेमूत्तिब्व [ ब्ब ] भुवादभुत ।” 
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येनासौ सुकृतप्रमाथिव ( ब ) लवन्म्लेच्छा-- 
4. धिपाक्षो हिणीः 
क्ुन्दान स्फुरदुअहेतिरुचिरे ( रे ) हॉमिश्वतुर्सिच्वंभीः [ 4 ] 
आतुस्तस्यात्मजो भूत्कलितकुलयशाः ख्यातकाकुस्थनासा” 
लोके गीतः प्रतीकप्रयवचनतयार ककक्‍्कुकः चंमाग्टदीशः । 
श्रीमानस्यालुजन्मा कुलिशधरघुरामुद्गहन्देवराजो 
यज्षेच्छिन्नोरुपक्षच्ष पितग-- 

३ ' ति कुल भूम्ठ॒तां सब्नियन्ता [ 5 ] 
तस्सूनुः प्राप्य राज्य निजमुद्यगिरिस्पद्धि भास्वत्मतापः 
दमापालः प्रादुरासी ज्ननसकलजगढद्वत्सलो वत्सराजः | 
यस्येतास्सम्पदश्व द्विदमदसुरास्वादसान्द्रप्रमो दाः 
पद्माक्षीराक्षिपन्त्य£ प्रणयिजनपरिष्वड्कान्ता विरेजुः [ 6 ] 
ख्या [ तारूण्डि [-- 

6. कुलान्मदोस्कटकरिप्राकारदुब्ल दवतो 
यः साम्राउ्यमधिज्यकास्मुकसखा'० संख्ये हठादअहीत्‌ 
एकः क्षत्रियपुञ्वेषु च यशोगुर्वीन्धुरं प्रोद्नह- 
ज्षिच्चाक [) ]: कुल्मुन्नतं सुचरितेश्रक्रे स्वनामाद्नलितं [ 7 | 
आाद्यः पुमान्पुनरपि स्फुटकीत्तिरस्मए- 
जातस्स एव किल नागभटस्तदाख्यः । द 

 यच्ञा-- ् 

7. न्ध सैन्धवविदर्भकलिड्नभूपेः 
कौमारधामनि पतइसमेरपाति [ 5 ] 
आअ(ल) य्यास्पदस्य सुकृतस्य सम्दृद्धिमिच्छु- 
ये: उच्चघामविधिवद्धवलिप्रवन्धः' । 
जित्वा पराश्रयक्रतस्फुटनीचभाव॑ 
चक्रायुधं विनयनम्रवषुव्ब्यराजत" [ 9 ] 
दुर्व्वारवेरिवरवारणवाजिवार-, 


याणीघसंघट-- 
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8. न घोर घनान्धकारं। 
नित्य वद़्पतिमाविरभूद्विवस्वा- 
नुथज्निव जिजगदेकविकासको यः [ 0 
आनत्तमालवकिराततुरुष्कवत्स- 
म॒त्स्याद्रि जगिरिदुर्गहठापहारेः । 
यस्यात्मवेभवमती निद्रियमा कुमार- 
माविब्ब॑भूव भुवि विश्वजनीनवृत्तेः [ | 
तज्न्मा राम-- 

22 नामा प्रवरहरिवलन्‍्यस्त भू स्त॒त्पवन्धे - 
रावध्नन्वाहिनीनाँ? प्रसममधिपतीनुद्धतक्रर सत्वान्‌ । 
पापाचारान्तरायप्रमथनरुचिरः सद्गत कीत्तिदारे- 
स्वाता धर्म्मस्य तेस्‍्तैस्ससुचितचरितः पूव्व॑वक्षिब्वंभासे: | 2 | 
अनन्यसाधनाधीनग्रतापाक्रान्तदि-- । 

0. ड्युखः। 
उपायेस्सम्पदां स्वामी यः सन्नीडसुपास्यत | 3 | 
अधिभिव्धिनियुक्तानां सम्पदां जन्म केवल । 
यस्याभुत्कृतिनः प्रीत्ये नात्मेच्छा विनियोगतः [ 4 | 
जगद्वितृष्णुः स विशुद्धसदक्:ः 
प्रजापतित्व॑ विनियोक्तुकामः । 
सुतं रहस्य ब्रत सुप्रसन्ना- 
त्सूर्यादवा-- हे 

]. पन्मिहिराभिधानं [ 5 । 

.._ उपरोधेकसंरुद्धविन्ध्यबृद्धेरगस्व्यतः 
आक्रम्य भूखा मोक्ता यः प्रशुभोज इत्यभात्‌ [ 6 |] 
यशस्वी शान्तात्मा जगद॒हितविच्छेदनिपुणः 
परिष्वक्तो लच्म्या न च मदकलड्ढलेन कलितः | 
वर्भुव? प्रेमादों गुणिषु विषयः सूनुतत-- 
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गिरा- 
सौ रामो बाग्रे स्वकृतिगणनायामिह विधेः [ 7 | 
यस्याभुत्कुलभूमिभ्तश्प्रभथनव्यस्तान्यसन्यास्वुघे 
च्य्यूंडां च स्फुटितारिलाजनिवहान्हुत्वा प्रतापानले । 
गुप्ता कृद्धयुणेरनन्‍्यगतिभिः शान्तस्सुधोद्भासिसि- 
द्धंस्मा पत्ययद्याःप्रभुतिरपरा छचंमीः पुनभू-- 
ज्नया [ 8 ] 
प्रीतीः पाठनया तपोधनकुलः स्नेहादगुरूणां गणे- 
संक्‍्त्या भ्ृध्यजनेन” नीतिनिषुण बृन्द्ररीणां पुनः । 
विश्वेनापि यदीयमायुरमितं कत्त स्वजीवषिणा 
 सक्निन्ना विद्धे विधातरि यथा सम्पत्परायाश्रये [ !9 ] 
अवितथमिद्‌ यावद्विश्वे श्रुते-- 
रनुशासना- 

द्ववति फलभाक़ित्ता नेशः छितीन्द्रशतेष्वपि 
अधरितकलेः कीत्तभत्तस्सतां सुकृतर भू: 

द्विघुरितधियां सम्पद्द्वियंदस्य तददूभुतं | 20 ] 

यस्य वेरि वृहद्वंशान्दहतः कोपवद्धिना । 
प्रतापादण्णंसां राशीन्पातुव्वेतृष्ण्यमावभो* [ 2 ] 
कुमार व विद्यार्नां 

है वृन्दनारुतकम्मणा । 

यः शशासासुरान्छोरान्स्त्रणेनास्त्रकवृत्तिना [| 22 ] 
यस्याक्ंपटले राज्ञः प्रभुत्वाद्विश्वसम्पदः । 

लिलेख मुखमालोक्ये प्रातिलेख्यकरो विधिः [ 23 | 
उद्दामतेजः प्रसरप्रसूता शिखेव कीत्तिय मर्णि विजित्य । 
जाया जगद्धत्त-- 


रियाय-यस्य चिश्न स्विदुं यजलधघीन्स्ततार" [ 24 ] 
राज्ञा तेन स्वदेचीनां यशःपुरायाभिवृद्धये । 
शअन्तःपुरपुरं नाज्ा व्यधायि नरकह्निषः | 25 ] 
यावज्ञभः सुरसरित्प (८्प्र ) सरोत्तरीयं 
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यावत्सुदुश्वरतपःप्रभवः प्रभावः । 
सत्यज्व यावदुपरिस्थ ( छ ) मवत्यशेष॑ 
तावत्‌ पु-- ; 
नातु जगतीमियमाय 'कीत्ति:? [ 26 |] 
पातुव्विश्वस्य सम्यक्परममुनिमतश्रेयसस्सम्विधाना- 
दन्तवृत्तिव्विवेकः स्थितेव पुरतो भोजदेवस्य राक्षः । 
विहृदुन्दाजिितानां फलठमिव तपसां भद्टधन्नेकसू नु- 
वर्वालादित्यः प्रशस्तेः कविरिह जगता साकमाकहढपदूत्तेः: [ 27 ] 


837२6 9 (07एछ४ ए 6078 ॥8८शाए।]07 0ए 'थाप्तार 5804 


ए:४09. : 89797, ॥६ 37907, 0587. ए. ९. 
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पुट्ड्ां 


आओ स्वस्ति। श्रीमद्दोद्यसमावासितानेकनो हस्त्यश्वरथपत्ति- 
सम्पन्नस्कन्धा वारात्परमवेष्णवो 
महाराजश्रीदेवशक्तिदेवस्तस्य पअस्तत्पादानुध्यातः श्री भू यिका- 
देव्यामुत्पन्न: परममाहेश्वरोी.' 

हाराजश्री [ व ] त्सराजदेवस्तस्य पुश्रस्तत्पादानुध्यातः 
श्रीसुन्दरी देव्यामुत्पन्नः परम्भगवतती मक्तो& क्‍ 
महाराजश्री [ ना ] गर्भयदेवस्तस्य् पुश्नस्तत्पादानुध्यातः 
श्रीमतीसटादेव्यामुत्पन्ष: परमादित्यभक्तो 
महाराजश्रीरामभद्व॒देवस्तस्य पुत्नस्तत्पादानुध्यातः 
श्रीमद्प्पादेव्यासुत्पन्नः परम्भगव-- 


. 98% स्लंणज्द्रत्ृ०घ्ृत9 72905 अस्य ., ' 
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7076 68, 
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4. >707८४5८त0 9७9 ७ $फ्ाप्0. 
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6. तीभक्तो महाराजश्रीभोजदेवः ॥ श्रीकान्यकुब्जभुक्तो । 
श्रीकालख्रमण्डलान्त--- 
7. ४ पाति उर्दु[ सब ] रविषयस [ स्व ] रूवलाकाम्रहदारे 
मुपगतान्सब्बनिव यथास्था- 
8. न नियुक्तान्पतिवासिनश्व समाज्ञापयति | उपरिलिखिताग्रहारस्स 
9. व्वायसमेत आचन्द्राक्कक्तितिकालस्पूव्वदत्तदेवब्रह्मदेयवज्ित 
परमेश्वर श्री -- 
0. शब्वंवस्मंदेवशासनं । महाराजश्रीनागभटदेवानुमतिश्व इद्डा 
भागश्ञ महा- 
. राजश्रीरामभद्रदेवराज्ये व्यवद्दारिणो वगुण्यात्किश्वित्काल 
म्विहतं ज्ञात्वा म- 
2. या पिश्नो £ पुण्याशिवृद्धये । भरद्वाजसलगोशञ्र वाजसनेय- 
सब्रह्मचारि भद्दकाच- 
3. रस्वाम्यन्वयजब्राह्मणानामन्तरा विच्छेदुमप्रमाणी कृत्य 
प्राग्भागक्रमेणंवो- 
4. स्सड्डलित इति विद्त्वा भवद्धिस्समनुसन्तव्यः 
प्रतिवासिभिरष्याज्ञाश्रवण विधेयें [ भूंत्वा स ] वर्वा- 
]5 या एपास्ससुपनेया' इति ॥ रुद्वटेन प्रयुक्तस्य शासनस्य 
स्थिरायतेः | दूतको बालादि- 
6. स्योघ्न राज्यभुद्दा रिकासुतः ॥ सम्बत्‌ १०० ( % )< ( 5८०० ) 
९०३ ( 76. <९६ 2 कात्तिक शु दि ५ निबद्ध । 


9% 3॥2073॥ 87 0 ॥७८शाए।एर 0# 7क्त& ए7७४ 08 
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हाराजाधिराजपरमेश्वर [ श्री |  हेन्द्र | पालदेवपादा [| नां ] 


मर दहीप्र -- 
वद्धमानकल्याणविजय--[ ज्ये ? |] [ सं |[-- -- [ रस ]' तेषु नवसत- 
पष्ट्यधिकेषु श्राव' 7 सम्वत्‌ ९६० श्राव [ ण ]:/ 7०० 


4 लटक गताशेषसमहा [श | व्दम [हा ] सामन्ताधिपति 

[ श्रीमदु |-[ न? |): | भर | ज्यमानस्त | त्पादाधिष्ठित ] 
[व] 2४५ 5 शत [कु] >१०००० | को ] पक्के श्री पञ्च [ स्था ] * हा निक ४5 
[ के | द्वाविस्तत्तिकच्छितराकयोर्व्वा रे [ सतीहसे | का [ ले वत्त 
माने वार ] भ्रस [ ख ]- 

सकलस्थानेन संसारस्यानित्यत्व॑ वुध्वा? पुण्ययशोभिष [ द्ध | ये 
स्वकीयतलसीमाप्रतिव [ द्वक्षेत्र ] [ पृष्वपश्चि |] मतो 
हस्तद्विसतमान्र दु्धिणोत्ततरतो वा सपादहस्तद्विसत [ मात्र ] ञ्व 
वणिकचण्डुकेन सड्गटसुतेन प्रतिष्ठापित पत्तनस्य 
दक्षिणदिग्विभागे पश्चिमासिमुखश्रीनारायणभट्टार कस्याव- 

[ लेपनस ] न्‍मा [ ज्जना | ड़् [ राग | धघृपप्रदीपनवेद्याग्रथ 
निवेदितं धर्म्माय मत्वा आचन्द्राक्नक्षित्युदूुधघिसमकालिनं 

यावज्न केश्वि [ त्परिपन्थना कत्त ] [ब्या ]इ [ति ] 
सकलस्थानानुमतेन वा [ र ] स्वहस्तायेति ॥ छु ॥ मतं केसिआवारु- 


च्छितरावारु साह्िणो श्रुतें? लिखितसाज्षि वी [ ठु ] राच्छुड- 


घुत्रस्तथा वावण गोंदासुतः ॥ लिखितं स्थानानुमत्तेन 
करणिकसब्वहरिणा भोखुकपुत्रेणेति ॥ & ॥ प्रमभटद्दारक- 
महाराजाधिराजपरमेस्वर श्री भोजदे्‌वपादानु ध्यातपरमभ्द्टा रक- 
महाराजाघिराज परमेश्वरश्नी महेज्द्रपालदेक्पा दाना 
सहीप्रवद्धमानकल्यण* विज्यराज्ये सम्वत्सरस- 

तेषु नवसत [ ष ] प्व्यधिकेषु चतुरन्वितेषु साग्गंसिरसास- 
वहुलपत्षतृतीयायां सग्वत्‌ ९६४ माग्गं वदि ३ अद्यंह 
सीयडोणिसमावासितमहाप्रातिहारसमधिगत्तासे षमहा शब्द्म हा- 
सामन्ताधिपतिश्री उन्दभटः ॥ समस्तराजपुरुषान्वो धयति 
विदितमस्तु भगवता* अस्मिन्‌ पत्तने नेमकवणिकचण्छुक- 
प्रतिष्ठापितविष्णुभद्वारकस्यास्माभि ९० परलोकनिरस्रेयसाथ 
पुण्ययसो भिवृद्धये योवनधनजीवितानि नलनीदुलूगतज- 
लेलवतरलतराणि रूचय अक्तयनीदीयं निवेदिता॥ सीयडोणिससत्कमण्डपि- 


“ कार्या प्रतिदिन पद्चियकद्व म्मसत्कपादमेक॑ द्वातब्यं तथा दिन प्रति मुद्र 


यित्वा युगेका देया ॥ देवस्यावलेपनसन्माजनाड्रागध[  ]पप्नदीपनवे 


]. ॥99, पफ़ठ इट४०7०४०४ 38- विजयराज्ये संवत्सरशतैपु, 
2. 7770, बुद्ध्बा. 3, 7७१0. 7596+ श्रुति ०5 श्र्॒ते- क्‍ 
&. 0%, ट्राटआ077- ऊल्याण-- 5. ॥90, सबर्ता 6. 799. निश्रेयसार्थ 


है ॥ 


40. 


]. 
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द्ार्थभाचन्द्राकंच्षित्युदूघिसमकालिनं यावत्पालनीयं कस्मिश्रित्काले यः 
कोपि पुरुष: परिपन्थनाखश्राकरोति उत्पादयति स पश्चमहापातक' 
लिप्यति स्वहस्तोय श्रीडन्द्मटस्य ॥ छु ॥ 
वहलूरूदगणयोद्र्चा रे वारप्रमुखस्थानेन निवेदिता अक्षयनीमिका ॥ & ॥ 
अस्मिनेव” काले तथा चण्डुकेन सड्गट्सुतेन प्रतिष्टापितपश्चिमाभिम्गुख 
विष्णुभद्टारकस्य समप्पिता वणिकचण्डुकस्तथा सावसस्तथा माहपा- 
[ दिमि ] स्साइटसुतेः स्वकीयस्वकीयच्छाया [ आ ] स्मीय-अवासनिका 
उत्तराभिमुखा अस्याभ्यन्तरे उत्तरासिमुखगृहाणि चत्वारि अपसरक 
सहितानि अवलिपतसिलाच्छु [ ज्ञा ] नि अवासनिकाया [ थश्रा ] घाटानि 
लिख्यन्ते [| पृथ्व ] ण र- 
थ्या दक्षिणिन चण्डुकीयावासनिकास्वोलिकापातं पश्चिसेन सीयदेवसत्क- 
अवासनिका उत्तरेण च्छेण्डिकामर्यादा एवं चतुराधाटचिट्वोपलज्षिता 
महद्वम्म॑देतोरवलेपनसन्माज्ननधूपप्रदी पनेवेद्याथ प्रदत्ता यः कश्नित्परि- 
पन्‍थना करोति सच महानरक॑ बजति॥ मं चण्डूसावसमाहपानों 


साड्टसुतानामिति ॥ & ॥ तथा सम्वत्सरसतेषु नवसत पदत्चषष्टयधिकरेषु 
अश्विनमासे प्रतिपदायां सम्वत्‌ ९६९४ अश्वि [ नसु ] दि १ क्‍ 


वणिकनागाकछेन चण्डूसुतेनापरिमितमूल्येन क्रीत्वाँ कुस्मकारदंवंकअह 
चागा [ न्दू ] कलिआकादीनां अक्षयनीमिका देवस्य समप्पिता॥ छु ॥ 
तथा समस्तकज्ञपालानां मध्ये यस्‍स्य यस्य सत्कमशथभाण्ड नि ० पद्चते 
विक्रय॑ याति स च सचाचन्द्राक्क यावद्विग्रहपालसत्कद्रर्म्मा द्धिका: ताली 
दातव्या ॥ ध्यष्चश्रिस्परिपन्‍्थना करोति स नरक वजति स्थानीयभूमी 
ये भूये भूता ये भविष्यन्ति कुम्भकारष्वलपाछाश्र” तरक्षयनीमिका 
पालनी-- 


या ॥ $9॥ तथा वारप्रमुखस्थानसम्वद्धकन्दुकानां पार्श्वात्‌ कन्दुक [ ना ] 

हलभोइलतिकूदेगू [प]स [ नू] कादीनां पार्श्रात्‌ वणिकनागाकंन 
चाण्ड्सुतेन सनन्‍्माज्ननविलेपैनधूपप्रदीपनेवेद्याथ अपरिमितमूल्येन क्रीत्वा 
कन्दकानों प्रतिवराहकयविंसोपकंक प्रतिदिन वि १ ग्राह्ममाचन्द्राक् 
यावद्धोक्तव्यं॑ यद्धुश्वित्परिपन्थनाखश्रामुत्पादयति स॒ चर महापातक- 


'पत्चकेज्लिप्पति ॥ स्वहस्तोय ४४४४ मिति & ॥ 


तथा सम्वत्सरसतेषु नव [ स ] त सप्त [ ष ] श्य्रधिकेषु फाल्युनमास? 
अमाचास्यां सरवत्‌ ९६७ फाल्गुन वदि १५ सीयडोण्याँ वारप्रमुखस्थाने 
अद्वुआनर सिंघयोव्वारे यथा नेमकवणिकचाण्ड्केन प्रतिष्ठापितश्री- 
विष्णु मद्ारकपश्चिमा मिसुख मुलाइतणदज्षिणद्ग्विभागे नेमकवणिकवा- 


3. ए८०१ -केलि-- 2, ॥030, अस्मिन्नेव 
3. 75, ट४०४४- रम्मा द्विका 4. ॥00, यह्कुश्वि-- ५ 5 
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सुदेवेन प्रतिष्ठाप्प श्रीविष्णुभट्टारक॑ उत्तराभिमुर्ख महान्तधर्म्माथहेतोः 
पूजापनसन्माज्जनधूपप्रदी पा " 

दोसिहद्टे पूर्वाभिसुखावलिघाच्छुन्ना उबटकसहिता देवस्य समप्पिता ॥ 
यस्याश्राघाटानि लिख्यन्ते पृथ्वेण हद्दरप्या: दक्षिणिन वामनसत्कवीथी 
पश्चिमेन स्वोलिकापंतमुत्तरेण? श्रीविष्णुमद्वारकवीधी मर्यादा एवं चतु- 
राघाटविशुद्धा अदत्ता ॥ तथा वेस्वान्दर” पूजनाथ वासुदे [वे]न 
स्वकीयगृहं पूृथ्वांभिमु्ख उवटकसहितं प्रदृत्ते अस्थाघाटानि पृथष्वेण 
प्रसन्नदेवियारकमर्यादा दतक्षिणेन 
वासुदेवग्हमित्ति ०» पश्चिमेन रथ्या उत्तरेण श्रीप्रसन्नवोथीमर्यादा एवं 
चतुराघाटविशुद्ध देवस्य प्रदत्त यद्धुश्विद्धरणविधारणविधारणा करोति 
सच नरक व्जति न संशयः॥ &॥ तथा वणिकचण्डूकीयोपाजना 
प्रसन्नहद्टे उत्तरामिसुखा वीथी अवलिप्ता उवटकसहिता अस्याश्राघाटानि 
पृव्वंण सुभादित्यस्य वीथी दक्षिणिन भद्ददेवप्रसादसत्कावासनिकास्वो- 
लीपातं पश्चिमेन चूंआंँ 

वीथी उत्तरेण हद्दरथ्या मर्यादा ॥ छु ॥ तथा अपर चाण्ड्केन साड्रटसुतेन 
पितृपितामहोपाजितं स्वीकीयं दक्षिणाभिमुर्ख वीथीचतुष्टयं अमीषामाघा 


[रा] नि* लिख्यन्ते पृल्वेण चूंआवीथी दक्षिणेन हद्दर्थ्या पश्चिमेन 


स्वकीयावासनिकाद्दवारो _मर्यादा उत्तरेण स्वकीयावासनिका मर्यादा 
एवं चतुराधाटचिह्रोपलछक्षिता” मातापित्रोरात्मनश्र पृण्ययशोभिवृद्धेये? 
परमभकक्‍्त्या श्रीविष्णु भद्टारकस्य सा- | | | 
सनत्वे प्रदत्त यद्धुश्रित्परिपथ्यनाखश्रा करोति सं च महापश्यपातके- 
ज्ञिप्पति नरक॑ ब्जति ॥%॥ तथा [ग्न ] हपतिकताम्वूलिककेशवेन 
वटेश्वरसुतेन पितृपितामहोपारओ्तितदक्षिणामिमुखस्वकीयवीथी चतुह है 
अस्याश्राघाटानि लिख्यन्ते पूृ्वण कंसारकवीथी दक्षिणेन हृद्दरथ्या 
पश्चिमेन केशवस्यव वीथी उत्तरेण कंदासघूटमर्यादा एवं चतुराघाट* 
विशुद्ध चण्डूप्रतिष्ठापितपश्चि [ मा. ] मि- | 
[ मु ] खश्रीविष्णुभद्वारकस्य॒प्रदत्ता आचन्द्राक्ष यावस्पालनीया यद्ेश्रि- 
व्परिपन्थना करोति स च महापश्चपातकेल्निप्यति7 ॥ वीथी इयं सांप्रत॑ 
पूर्चा भिमुखा चर्ंते ॥ स्वहस्तोयं केशवस्य ॥ &9 ॥ तथा नेमकवणिक- 
नागाकेन चाण्ड्सुतेन दोसिहद्टे उपाजंनां कृत्वा वीथीद्वो २ पूर्व्यामिमुखी 
अवलिप्त उवटकसहितोी अनयोराघाटा लिख्यन्ते पूष्ब॑ण दृद्दरथ्या दक्षिणेन 
वासुदेववीथी पश्चिमेन स्वोली [ पा |] 
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7. [त॑ ] उत्तरेण रामेवीथी मर्यादा एवं चतुराधाटचिह्नोपलक्षिता श्रीविष्णु 
भट्टा [२ ] कस्य प्रदत्ता मातापित्रोरात्मनश्र पुण्ययसोभनिदृद्धये यद्धुश्रि- 
व्परिपन्थनावाधा करोति स्र॒ च षष्ठी वष सहभश्राणि षष्ठी/ व्षसतानि च 
विष्ठायां जायते कृमिः॥ & ॥ तथा नेमकवणिकस्ीलूक्रेन महापासुतेन 
उपज्ेयित्वाः वीथी दृक्तिगाभिमुखापसरकसहितावलिधाच्छुन्ना अस्या- 
श्राघाटानि लिख्यन्ते पृष्वंण सावसवीथी दक्षिणे- 

8. न हद्दरथ्या पश्चिमेन श्रीशिवभद्टारकवीथी मर्यादा एवं चतुराधाटविशुद्धं 
श्रीनारायणभट्टारकस्य घूपप्रदीपनवेद्याथ प्रदत्ता यद्'ेश्विप्परिपन्थना 
करोति स च नरक च्रजति महापञ्जपातकेज्निप्यति* ॥ & ॥ तथा सम्व- 
व्सरनवसतेषु एकोनसप्तत्यधिकेषु माघमासे पद्चम्यां सम्वत्‌ ९६९ माघ 
शुदि ५ अद्येह श्रीमत्सीयडोण्यां महाराजाधिरानश्रीधू [ भें] ट्७ 
परिभुज्यमाने तत्पादाधिष्ठितलो घुआकादिपश्वकुरं 


[9. मण्डपिकायां कौप्तिकरस्थाकः स्थानारोपितअवुआनरसिंघयोव्वा रे सती- 
हसे काले वत्तमाने [ ने] मकवणिकनागाकेन चाण्ड्सुतेन समस्तकन्न- 
पालानां पार्शात्‌ अपरिमितमूल्येन क्रीव्वा कज्लपालमहत्तकपश्चिकः सांत- 
डह्तथा राहडस्तथा कुराडाकस्तथा जसकरकादो नां समस्तकज्ञपालारनाँ 
सत्कहद्टानामुपरि दत्तश्रीमदादी” [ चरा ] ह पश्चासद्धिकानि सतानि 

योद्शाझे वराहद्ध १३५० अ- 

20. तोथ सुराभाण्ड प्रति मासरान्मासं विग्नहतुब्नीयद्रम्माद्ध दातव्यं ताहि 
प्रति वि १० दाचन्द्र'कंज्षितिकालिनं धूपप्रदीपनेवेद्यार्थ श्रीविष्णुभद्दारक- 
स्‍्य प्रदत्त यद्धुश्रिद्धररणविधारणा करोति स च नरक चजति ॥ & ॥ 
तथा नेमकवणिकनागाकेन चाण्डूसुतेन मातंगानां पार्श्रादुपाज्वित” मह 
[ द्व | म््माथहितो” द्ोघिहृद्टे शुगेक युगेक॑ भ्रति कपदुकद्दयं द्ववं कर 
दातव्यं मातड्रकोंवेजोहटाकस्तथा देरकाकस्तथा रउंभाक- 


2. सरतथा संकराकस्तथा येम्बराकस्तथा हेम्व [टा] कादीनां? दोसिहटे 
समस्तयुगानामुपरि अक्ञषयनीमिका अदृत्ता यद्धोपि परिपन्‍्थना करोति 
से च नरक ब्रजति ॥ ७ ॥ तथा नागाक्रेन दोसिहद्दे उपाजिता पूर्व्वामि 
मुखा वीथी अवलिधा उचटकसह्वितास्याश्राघाटानि पूव्वण हृद्दरथ्या 
दक्षिणेन भद्दजेहरिवीथी पश्चिमेन स्वोलीपातं उत्तरेण च्छेंडिका मर्यादा 
एवं चतुराघाटविसुद्धा श्रीनारायणभट्टारकश्य स- 
मप्पिता यद्धोपि परिपन्‍थना करोति स च नरक च्रजति॥ &॥ तथा 
गाकेन चाण्ड्सुतेनास्मीयदुक्षिणाभिमरुखचीथीत्रयं उदटकसहितत॑ अमी र्षा 0 


>> 
[-> 
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आधाटानि लिख्यन्ते पूृव्वण शिवभद्वारकवीथी दक्षिणेन हट्टरथ्या पश्चिमेन 
श्रीमाकीयदेववीथी उत्तरेण नागासत्कअवासनिकास्वोलीपातं एवं चतुरा 
घाटचिह्रोपछक्षिता विलेपनसन्माज्जनघूपअदीपनेवेद्यार्थ श्रीनारायणभद्दा- 
रकस्य समण्पिता 

यद्धुश्वित्परि पन्थना करोति स॒ च न [र] कं व्जति॥ &॥ तथा 
स्थानानुमतेन वारपपझयोव्वारे नेमकवणिकभाइलेन गोविन्द्सतेन 
श्रीवामनस्वामिदेवपश्चिमासिमुखस्य पितृपितामहोपाजित' उत्तराभि- 
सुखा वीथी अवल्प्ता उवटकश्हिता अस्याश्राघाटानि सलिख्यन्ते पूब्वेण 
सीगासस्कदेववीथी दक्षिणेन स्वोलीपातं पश्चिमेन पुन" सीणासस्कदेव- 
वीथी उत्तरेण हद्दरथ्या मर्यादा एवं चतुराधाटचिद्धी प- 

छक्तिता धूपप्रदीपनेवेद्यार्थ प्रदत्ताचन्द्राक्छालिन यावत्‌ रसीके विग्नह- 
पालीयद्रम्मतृभागं* तृ $ देवस्य दातव्यं यद्भोपि परिपन्‍थना करोति 
स च नरक॑ चजति ॥ & ॥ तथा नागाकोय उपाज्जना पूर्व्वाभिम्लुसो 
गृहद्वो अवलिप्तौ अपसरकसहितौ अस्याश्राघाटानि पूच्वे णाका सभोग- 
प्राड्णं दक्षिणिन वामनगृहसीति पश्चिमेन स्वोलीपातं उत्तरेण चछेण्डिका 
मर्यादा एवं चतुराघधाट- | क्‍ 
चिहोपलल्िता सनन्‍्माज्जनविलेपनगन्धधघूपप्रदीपाथ प्रदत्त “तृझ्ुुवनस्वामि- 
देवस्य यद्धुश्चित्परिपन्‍्थन करोति स च नरक चजति ॥ # ॥ तथा 
नागाकीयउपाजंनायाँ उत्तराभिमरुख उवटक वा [हा ] णताम्वोलिक- 
घधमाकेन क्रयिध्वा महन्तधर्म्मार्थहेतो? श्रीउमामहेस्वरस्य प्रदत्त अस्या: 
घाटानि पृष्वेण सिवभद्दारकवीथी दढ्िणेन स्वर्गृहभित्ति” पश्चिमेन सिव- 
भद्टारकवीथी उ- ४ 

त्तेण हट्टरथ्या मर्यादा एवं चतुराघाटविशुद्धं य ० परिपन्थना करोति 
स नरक॑ च्रजति ॥ &॥ सम्वरत ९९४ बेंलाख वदि ५ संक्रान्ती” चण्दू 
कीयदे वस्य इृद्द निवासी ताम्वोलिकमहर सवर केसवासुतस्तथा माधव 
इच्छूुसुत समस्तलोकानां मिलित्वा अक्षयनोमिका प्रद॒त्ता पण्णपालिकों 


- झ्रति विग्नहद्रम्मविस्तोवक॑ विस्लोवर्क प्रदत्त वि १ आचन्द्राक्ृकालिन 


भोक्तव्यंमिति? ॥ स्व॒हस्तं सवरमाधवयोः ॥ & ॥ 
[ त] था सावसकीय दक्षिणाभिम्रुखा दीथी अवलीघपा?”? उवटकसहिता 


. क्ृतोपसन्ना अस्याघाटानि पृव्वेण सीगाकीयदेववीथी दक्षिणेन हट्दरथ्या 


पश्चिमेन सील्‌वीथी उत्तरेण स्वोलीपातं एवं चतुराघाटविशुद्धं विलेपन- द 
सन्‍्माज्ज नघूपदीपनेवेद्याथ॑ तृभुवनस्वामिदेवस्थ'! प्रदुत्ता यद्धीपि परि- 
पन्‍थना करोति स महापातकपश्चकेलिप्यति!? ॥ & ॥ तथा नागाकीय- 


उपज्जना तैंलिकवीठु तथा नारायणस्तथा ना- 





., 7090,-पार्ज्जिता. -. 2. 79० लिख्यन्ते 3, ॥90 पुन: 
4. ॥930 त्रिभाग त्रि-- 8. 70 छाल जिभुवन 6. ॥98 द्वेतो: 
7. ॥%0.-मभिन्तिः 8. ॥98 संक्रान्तौ- 9. ॥90 भोक्तब्यमिति- 
0. भवलिप्ता. ), [0 तिभ्ुवन--- 2, ॥90 केहिंप्यति- (3-070 उपाज्जना- 
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28, गदेवस्तथा महसोणः समस्ततेलिकारनां घ्राणक घाणक प्रतिदिन महन्तघ- 
सर्माथहेतोः वेलपलिका प्रदत्ता ॥ 8॥ परमभट्टारकमहाराजा घिराजपरसे- 
स्वस्श्रीलितिपालदेवपादालुध्यात ७ परमभट्ठारोंं [क| महाराजाधिराज- 
परमेस्वरश्रीदेवषालपादानां महीप्रवद्धमानकल्याणविजयराज्ये सम्वत्स- 


 राणां सहस्नक॑ पद्नोत्तरं माधघमासशुक्रुपक्ष पन्चम्याँ सम्बत्‌ १००५ माघ 
शुदि ५ अचेह/ 


29, श्रीमत्सीयडोणिपत्तने महाराजाधिराजश्रीनिष्कलझ्ू? ९० परिभुज्य [मा] 
ने सण्डपिकायां सीहपादिपख्ञकु स्थानानुमतेन पाहुदेदेकयोव्वारि 
तीदशे काले वत्तमाने दो सिहटे समस्तमहाजनेन एकमतीभूत्वा मह्दान्त- 
धर्म्माथहेतोव्वणिकविक्रमेन? प्रतिष्ठापितश्नी भाइलस्वामिदेवस्य प्रदत्त 
मासान्‍न्मासं प्रति द्वस्मस्य तृभागं* तू $ देयमिति ॥ &॥ तथा सूतधार- 
जेजपस्तथा विसिआकस्तथा भलछुआकस्थता जो [ गू |- 


30. [के ]) द्रकादीनां समस्तआहाडसम्वद्धस्तिकाकूटानां एकमतीभूत्वा श्रो 
वष्णुभट्वारकस्य भरणं भरणं प्रति विग्यहपालद्बम्मस्थ तुभागं तु १ 
अचन्द्राक्षकालिन॑ यावद्धोक्तव्यं यद्धुश्वित्परिपन्‍्थना करोति स च 
महापातकपकबकेलिंप्यति ॥ &॥ तथा सम्वत्‌ १००८ माघ शुद्धि ११ 
अद्येह सीयडोणिपत्तने महाराजाधिराज्श्रीनिष्कलड्डस्तत्पादाधिष्ठटितपुरं- 


 दरादिपेश्चकुल मण्डपिकायों कौप्तिकमाधवः स्थानाधिष्टिततुण्डिप्रग्यम्न- 
योव्धारि 


3]. इहाधिष्ठाने चण्डूप्रतिष्ठापितश्रीविष्णुभद्वारकायतने पुरन्द्रेण प्रतिष्ठा पित- 
पश्चिमासिमुखआौचकऋ्तामिदेवस्य दीपतेलार्थे इह मिवासी तेलिकानां 
केसवस्तथा दुर्ग्गाद्धित्यस्तथा के [ सु ] छाक उजोणेक तुण्डिआाकादीनोांँ 
महान्तघम्माथहेतो” घाणकधाणक॑ अति तलपकिका प्रद॒त्ता यद्धेश्रित्प- 


रिपन्‍थना करोति स॒ च नरक बजति ॥ & ॥ तथा पृच्वंसूचित मेमकव- 
णिकपप्पाकेन देदडासुतेन यस्मरतिष्ठापित श्री [ च ]- 


32, क्रस्थामिदेव [स्थ] वणिकमहादित्यनोहलाभ्याँ पष्पासुताभ्यां [आत्मीया] 
वासनिका उत्तरामिसुखास्याभ्यन्तरे उत्तराभिम्मुखानि' गृहाणि त्रीणि 
३ अपसरकप्राद़्णलहितावलिप्तानि अस्याघाटानि पृच्व॑ण रथ्या दक्षिणेन 
स्वोलीपातं॑ पश्चिमेन चाण्ड्सत्कावासनिका उत्तरेण द्वारोष्टनिष्कासप्र 
[ वे ] सक मर्यादा एवं चतुराघाटचिद्वोपछलिता विलेपनसन्माज्नबूप' 
प्रदीपनवेद्यार्थ प्रदत्त यद्धुश्वित्परिपन्‍्थना करोति स च नरक [ घ ]- 





. 705. ए७४००४७,>+ध्यातपरम--. 2, ॥0980.-लक्कलूपरि--. 
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जति ॥ स्वहस्तोयं महाद्त्यनोहरूयोः ॥ &॥ तथा पूथ्वेसूचितस [ग्वत्‌ ] 
९५१ माघ शुदि १५० नगाकः 'चाण्डूसुतस्तथा [दे] देकस्तथा वालिस्तथा 
रुदाक जाजूसुतास्तथा चिछुत्तराकः सातब्रासुत एकमतीभूत्वा स्वकीय 
स्तथा स्वकीयच्छाया महान्तधर्म्माथद्वेतो 9 पूर्वाभसिमुखा अवासनिका- 
अपसरकप्राज्नणसद्दिता अस्यथाघाटानि पृव्वेण निष्कासप्रवेसद्वारोष्ठक 
दुक्षिगेन विषयणकहुपलत्कावासनिका पश्चिमेन कविलछासत्क [ अवा ]- 


सनिका उत्तरेण सावससत्कअवासनिका मर्यादा एवं चतुरा [था] 
टविशुद्धा अस्याभ्यन्तरे समस्तगृहसमसेतां समस्तवीथीसमेता चल देवस्य 
प्रद्ता यद्धोपि वि[प्लन] करोति स चात्मीयपुरुषचर्य नरक नयति 
यद्भोपि वीथीषु प्रवसति सच गोष्ठटिभावितं भाटक॑ ददाति दायादस्या 
[ थि] कार नास्ति स्वहस्तोयं नागादेदेवालीरुदाकादीनां मं लिखित 
सब्वंह [रि ] पुत्रेण रच्छाकेन ॥ & ॥ तथा देदेकस्तथा वालीकस्तथा ._ 


तथा रुदाक जाजू सुतागेभिः प्र [ दत्ता ] चण्ड्प्रतिष्ठापितपश्चिमाभिमुख- 
श्रीविष्णुभद्टारकस्य चतुष्कहटे” पश्चिमामसिसुखा वीथी अवलिप्ता उवटक- 
सहिता कृतोपसजन्ना अस्याघाटानि ज्लिख्यन्तेः पूष्चेण [ ओ ] लीपात॑ 
दक्षिणेन श्रीअ [ म्व ] छोहीदेविजगति०१पश्चिसेन हृट्टदरथ्या उत्तरेण 
'तिखराबोधी मयदा” एवं चतुराघाटविसुद्धा विलेपनसन्मज्जेन" धूपप्रदीप 
नेवेद्यार्थ प्रदत्ता [ यहूँ |- * 


ख्ित्परिपन्‍थना करोति स च नरक घोरं च्जति पितृपितामहैस्सह ॥ 
स्वहस्तोयं देदेवालीरुदाकादीनां सम्मतं लिखित स्वामिकुमारेण सब्व- 
हरिसुतेनेति ॥ & ॥ सम्वबत्‌ १०२७ माघ वदि ९ अद्येह सीयडोणिपत्तने 
महाराजाधिराजश्री निष्कलड्ूपरिभ्षुज्यमाने तत्पादाधिष्टितकेशवराजादि 
पञ्चकुछ स्थानानुमतेन पाहूदेदेकयोव्वीरे रूतीदहसे काले इहाधथिष्ठाने द- 


[ क्षि]णे दिग्विभागे चाण्डुप्रतिष्ठापितपश्चिमाभिसुखश्रीविष्णुभद्वारक- 
स्यायतने नेमकजातिवणिकमहाददित्येन पेपेछुतेन प्रतिष्ठा पितपूर््चा भिमुख- 
श्रीविष्णुभद्वारकस्य वणिकश्नीधरेण महादित्यसुतेन विलेपनसन्माजंन' 
पूजापनधूपप्रदीपनेवेद्याथ श्रीमदादीवराहद्वम्मस्य पादेक प्रदत्त एतदरथे 
मासान्मासं प्रति दीयमारन पश्चियकद्र स्मेके सास- 

[ नं] छिखितं अछ्ू पंद्र + एतदर्थ [सा] व वीथी [ नागासत्का ] 
दुृ्िणाभिम्मुखा उवटकसहिता कृतोपसजन्ना सोगाधिना तिष्ठति अस्या- 





« ल्‍0१0 नागाकः चाणए्डू--- 
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घादानि लिख्यन्ते पूव्वेण श्रीशिवभटद्टारकवीथी दक्षिणेन हट्दरथ्या पश्चि 
मेन सीज्ञकवीथी उत्तरेण ओलीपातं मर्यादा एवं चतुराघाटविशुद्धा अस्या 
चीथ्या मोचापनकाले अपरदीथी अनुरूपा' सासने लिखाप्य भोक्तव्या 
आचन्द्राके- » 


जसितिकालिनं यावद्धो [ क्तव्यं ] यद्धुन्नि [ त्खश्रावाधा ] [ददाति | 
सच महान्तं नरक॑ चजति मं सिरिधर महादित्यसुतस्य लिखितं कर- 
णिकधीरवम्संणा2 स्वामिकुमारसुतेनेति ॥ & ॥ आओ जो नमो गणपतये । 
ज्नुतु वो गणनाथस्य हस्ताक्षेपवमंथवः । 
विच्न रेण लितेः ज्षिप्रं विन्दुमिजेलदा इव॥ 
योसौ [च] क्राम धालीं गिरिकृहरसरित्सागरानुपरम्यां पादेनेकेन 
कृत्स्ना वलिच्छुछनव- 


[ शा ] न्मूत्ति | मासथा ]य [ह | स्वां। 
स्वर्ग [ स्वश्राम* ] साक॑ पवनप [ थ | गणर्भा [ जुचन्द्र | ग्रहाग्रयः 
सोच्याश्निविक्रमो व [ स्तृ” | तयपद्पथो यस्य देवन्न लब्घः? ॥ 
स॒होदयामरावत्याँ मनुष्येन्द्रेण धीमता । 
रायक्क॑ नाम नगर व्ाह्मणेभ्यों दुदे किक ॥ 
रायक्कमट्टा इति से ख्याति प्राप्ता महीतले । 
दातारः शजत्चुजेंतारो विद्वांसो सुबहुश्चुता: ॥ 
तेषां प्र-- द 


» तीतकुलसंततिसुप्रसूत्ति- 
श्वारित्त | चा ] रधनधेययुतो व [ शि | छः। 
शिष्टप्रहषंजनकः स कलो [ वज्ूव? ] 
सद्भावभावपरिभावितचित्तदृत्ति:॥ 
शुआस्ततु [ ल्येम ] वनेब्विरा [ जि ] ता- 
त्केलासश्शब्रादिव गुल्यकाधिपृः । 
द्रव्यडगुद्दी | त्वा ] किल मातृयानकात्‌ 
केनापि कार्यंण चरजन्नहागतः ॥ 
तेना [ स्मि ] ज्ञगरीन्द्रकंदरमुखे दृष्टो नुपः शिहव?- 
[ च्छी ] मद्वाजकुले [ स |-- 
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दष्पेशमनप्रो [ रू ] तगुंजारवः । 
गरवा कौतुकपूरितान्तरगतो राज्ञः समीपेवस- 
[ च्छी ] मन्‍्तं हरिराजमाहवह [ रे | राखाद्य पूजामचु ॥ 
तस्यात्मजः ख्यातगुणोपपन्नों दामोदरो नाम [ ज॑ ] गत्मसिद्धः 
सोसारतां वीच्य हिरण्यजीवास्कारापयामास गृह सुरारेः ॥ 


. आआरावाणपुंजेरिव सिद्धकोस्मिन्सोपानमाहत्य ग [ तोन्‍त |-- 


रिक्षम। 
शड़े हिमादेरिव वानरेण [ आ ] नीय [ सु |] क्त॑ [छ] वणाब्धिवंधात ॥ 
ये [ नाभू ] ज्ञिजवाहुपंजरवृहद्गुप्त्याबुत्ता: रोदमी 
इप्तप्रोदृतदेत्यकटुकठिनच्चेदोदम [ च्छी | णितेः । 
स्राता [ य ] स्य वसुन्धरा करवरेद्धोंता पवित्ीकृता 
तस्या ब्रा प्रविवेस? छक्षणवतती त्रेविक्रमीयाँ शुभाम्‌ ॥ 
मोरानीपाज्नेनांम्रेग्गंगनप* [ रि ] चि-- 


तेस्तालूमालाम घूके- 
[ज्ञां ] रक्षया राजजंब्वाः फलभरमितैद्दाडि [ मीमातुलंगेः | । 
[ जातीने ] वालजालेब्विकसितसुमनो मल्लिकामंजरी भिः 
पुष्पे [ व्व] न्‍्यप्रधानें! सम [ श ] नरूचिरे राजितं वृच्तषण्डेः ॥ 
प[ त्तनात्पृष्वेमारामं ] मंदाकि [ न्‍या | दिगुत्तर [ म्‌। ] 
ददी स नित्यप्‌ [ जा ] न्तस्में सत्कारसिद्धये ॥ 
विप्रकीयगृहपश्चिमभा [ गा ]-- ० 


देवभूमिनिल [ यात्पु ] रतश्र । 
दक्षिणेन वणिजो? निजरथ्या उ [ त्तरे || ४०- ४ «[ पश्चात्‌ ]॥ 
[ त ] ०: अल अं 2300 धतिमासं >०००५११०००००० [ व्ठो ] हवानाम | 
दोष' [ स॑ | डपिकायामध्यद्ध | का ] किणीं--[ दिने दिने ] ॥ 
**+ ०० [ हारिकां प्रति ] वराटके [ का ] १ देव्याः 
4००००७७०० णर [ थ्या ] हां ४७४ ४: ४ं & 'कपहं ह' वसनन्‍्तमह [ त्तत ] कहद्े [ व्‌ ]- 


णि[ग |] महत्तकहद्टे (7 ए पुर [तो | र [ थ्या | 
च्छि ॥[ जा ] ४ पूरि > ०“ [ रयशः ] पताका 
-“-“४-[ रणखुखे ति ] दिवं प्रयातः। तस्या | व्मजेन 
चरविप्रनतांहियुग्मो दामोदरेण४८>-०४«०४-«४--॥ #॥ 
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ओऑ स्वस्ति ॥ अकुण्ठोस्कण्ड-वेकुण्-कण्ठपीठलुठत्कर!। 
संरग्भः सुरतारम्भे स श्रियः श्रेयसेस्तु वः ॥ 
आसीदसी ( शी ) तद्य- 

तिवंस ( श ) ज्ञात [ चमा ] पालमाछासु दिव॑ गतासु । 
साक्षाद्विवस्वानिव भूरिधान्ना नाम्ना यशोविग्रह इत्युदारः । 
तत्सुतोमभूत्म ( न्‍म ) हीचंव्र- 

श्व | ] द्ृधामनिभभं निज । 


' येनापारमकूपारपारे व्यापारितं यशः 0 


तस्याभूत्तनयो नयकरसिकः क्रांतद्विषन्मंडाला ( मंडलो ) 
विद्ध स्तोद्धत> 
'घीरयोधतिमिरः श्रीचंद्रदेवो नृपः । 
येनोदारतरप्रतापल (श ) मिताशेषश्रजोपद्वं॑ श्रीमद्राधिपुराधिराज्य- 
मसम॑ दोविक्र- * 
मेणाजितं ॥। 
तीर्थानि काशिकुसि ( शि ) कोत्तरकोश (स॒ ) लेन्द्र (- ) 
स्थानीयकानि परिपालयताभिगम्यः ( य ) । 
हेमात्मतुल्यमनिसं ( श ) ददता द्विजेम्यो 
येनांकिता वसुमती शतस (शव ) स्तुलामिः ॥ 
स॒ च परमभट्टारकमहाराजाधिराजपरमेस्व ( श्व ) र परममाहेस्व ( श्व ) 
रःनिजभुजोपा [__] जितश्री का- 
न्‍्यकुब्जा ( ब्जा ) घधिपत्य श्रीचंद्रदेवी विजयी ॥ वावन पत्तलायां वडग- 
वाआमे निवा [ सिनो निखिक ] जनपदानुपगतानपि च॒ राजराज्ञी 
युवरा- 
जमंत्रिपुरोहद्ितप्रतीहार सेनापति, भांडाग।रिकाक्षपटलिकभिषक ( षग )- 
नमि[ त्तिकांतःपु ] रिकदूतकरितुरगपत्तनाकरस्थानगो [ कु |- 
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लाधिका रिपुरुषानाज्ञापया ( य ) व्यादिशति च यथा विदितमस्तु भवतां 
यथोप [ रिलिखि ] त ग्राम | ] सजलस्थरूः सलोहलवणाकरः सम- 

[ त्‌ ] स्थाकरः सगत्तोषरः. समधूकार्श्रवनवाटिकातृणयूतिगोचरपय॑तः 
सोर्डा [ छुर्ग ] धश्चतुराधाटविसु ( श॒ ) द्धः स्वसीमापयन्तः [ संवत्‌ |- 
११४८ कात्तिक सुदि'' अद्येह सो (श्ों)रि नारायण समीपे 
सस्‍नात्वा विधिवम्मंत्रदेवपु (मु )नि मनुजभूतपितृगणांस्तपयित्वा ति- 
मिरपटलपाटनप [ टुम] हखंस ( सम ) [_ एणुरोचि ] घ॑ं समभ्यच्य 
श्रिभ्ुवनं) न्रातुर्वासुदेवस्य पूर्जा विधाय प्रचुरपायसेन हविषा हविभुज 
[ हु ] स्वा- 

मातापिन्नोरात्मन [ श्र] पुण्यश्र (ये ) | शोभिवृद्धये | वसिष्ठगोत्राय । 
चसिष्ठेकप्रवराय- अणरुघपौत्राय वर [] हस्वामिपुन्नाय । वरुणेस्वय 
( श्वर )- 

स (शा) स्मणे धरा ( बा) हाणाय गोकसं ( णं) कुशलूतापूतकरतलो 
दकेनास्माशिः आचंद्राक यावव्व ( चछा ) सनीकृत्य प्रदत्त: । मत्वा 
यथादीयमानभागभो- 


गकरप्रवणिकरतुरुष्कदंड कुमरगद्आणकप्रभ्ठुतिसमस्ता [ +] नियताड 
नियतादायानाज्ञा (  ) व्थियीभूय दास्यथ- 
इति ॥ भवंति चान्न पौराणिका [: ] श्छोकाः॥ ॥ 
भर्मि यः प्रतिगुह्वाति यश्रभमि प्रयच्छुति । 
उभौ तौ पुण्यकर्म्माणी नि- 
यतौ स्वप्न (7र्ग ) गामिनी ॥ 
सं (हां) ख॑ भद्वासन च्छुन्नं? वरास्वा ( श्वा ) वरवारणाः । 
भमिदानस्य चिह्नानि फलम ( मे ) तस्‍स्पुरदर ॥ 
षष्टि ( दि ) वषसहखा- 
णि स्वग्गें वसति भूमिदः [। ] 
शआच्छेत्ता चानुसन्‍्ता च तानूय] व नरक ( के ) वसेत्‌॥ 
स्वद॒त्तां परद॒त्तां वा यो हरेढ्न ( त व ) सुंधरां । 
स विष्ठायां कृमिलत्वा 
पितृश्िः सह मजति ॥ 
वारिहीनेष्वरण्येषु शुष्कको टरवा सिनः । 
क्ष्णसर्प्याश्र ( श्र ) जायंते देवब (बं ) हास्वहारिणः ॥ 
न विषंति [ ष | भित्या- 
[ ]ब्र (ञथ) दास्व विषमुच्यत (ते )। 
विषमेकाकिनं हंति (* ) व (ब्) ह्ास्व॑ पुत्रपोत्रिआक ( पुत्रपोत्रिकं ) ॥ 
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गामकाम स्वसंसे के भूमेरप्येकमंगु् । 

हर॑ ( हरन्‌ ) नरकमाप्नोति यावदा- 

2],  भूतस [ ] ज्व॥ 

तडागानाँं सहख्राणि अस्वम [_ ] घसतानि” च। 

गवां का ( को ) टि प्रदानन ( नेन ) भूमिहर्ता न सुयति ( शुध्यति ) ॥ 
व ( व ) हमिवसुधा भुक्ता राजमिः च ( स ) ग- 

22. रादिसि [: ]॥ (। ) 
यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फल ॥ 

यानीह दत्तानि पुरा नरे [+] है [' ] 

दानानि वर्म्माफियिःंसस्कराणि [। ] 

नि [ मंल्यवांत प्रति ]- 

23. मानि तानि 

को नाम साधुः पुनरादधीत ॥ ॥ 

लिखीतंमिदं* तांम्रपटक [| ] ठक्‍्क्रश्नीमहणंद ॥ 
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. ऑ नमो सगवत्य आयवसु-घाराये ॥ 
समवतु वसुधारा धमपीयूषधारा- 
प्रशमितवहुविश्वो द्यमदुःखोरुघारा । 
धनकनकससूद्धि भू भुवः श्र" किरनन्‍ती 
तद्‌- 
22) खिलजनदुन्यान्याजयन्ती जगन्ति ॥ [  ] 
.. नत्नरुत्कण्ठितानां क्षरणसुपनयंश्रारु चन्द्रोपलाना- 
स्मानग्रन्थिग्विशिन्दनू सह कुमुदवनी मुद्रया मानिनीनास । 
दुग्धन्दस्घेश्वरेणा | रू |- 


], 7999. गामैकां स्वर्णमैकं च. 2, ए०%०७. अश्वमैषशतानि च- 
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तनिकरकरेजीवयन कामदेव 
कान्तोयं कौमुदीनां स जयति जगदालोकदीपग्रदीपः ॥ [ 2 ] 
वंशे तस्य नमस्यपोरुषजुषि प्रस्फारकी चित्विषि 
द्वाक्‌ शौचेन सु [ राप ]- 


गासदमुषि प्रत्यथिलूचमी रुषि । 
वीरो वज्नभमराजनामंविद्तो मान्‍्यः स भूमीभुर्जा 
जेतासीत्पूथुपीठिकापतिरतिप्रौढप्रतापोदयः [ 3 ] 


छिक्को रवंश कुमु दो दय पूण- 
ह चन्द्र 
श्रीदेवरह्चित इति प्रथितः पृथिव्याम्‌ । 
पीठीपतिगंजपततेरपि राज्यलक्मीं 
रूचम्या जिगाय जगदेकमनोहरश्रीः ॥ [ 4 ] 
तस्मादास पयोनिधेरिव विधु- 
ज्ञावण्यलचमी विधु- 


नन्नानन्दसमुद्गवद्ध न विधुः की त्ति्यतिश्री विधुः । 


 सौजन्येकनिधिः स्फुरद्युणनिधिर्गास्भीयय-वारा खिधि- 


मर्माह् तनिधिः स॒ च[ण्डि]म- 
निधिः छात्र कविद्यानिधिः ॥ [ 5 ] 
दीनानामभिवान्छितकफलदः प्रत्यक्षकक्पद्ुमो 


दृष्यद्व रिगिरीन्द्रभेदनविधौ दुर्वारवच्ञश्च यः । 
कान्तान [॥ ] स्मद- 


| नज्वरोफ्डामने सिद्धोषधीपज्ञवो «५ 


वाहुयस्य वभूव भूतलभ्रुजामन्तश्रमत्कारिणः ॥ [ 6 ] 
गोडेउद्वेत भटः सकाण्डप टिकः ज्षत्रेकचूडामणि 
अच्ञातो' 


मदणाड्भपः जितिभ्रुजाम्मान्यो भवन्मातुलः । 
त ( त॑ ) जित्वा युधि देवरक्षितमघात्‌ श्रीरामपालस्य यो 
लच्मीं निजितवरिरोधनतया देदीप्यमानोदयाम्‌ ॥ [7 ] 
कन्या महण- < 


देवस्य तस्य कन्येव भूभ्द॒तः। 
सा पीठी?पतिना तेन तेनेवोढा स्वयम्भू (श्रु )वा ॥ [ 8 ] 


], 7०४०७ प्रख्यातों . सम 
2. &070ण 8प28685 द80 "छिएछा 07 शाफ़ाद्ध (8 इउचज्यणाजफातपड जाएं शाप 


बा70 ३5 ([67९076 कुछअ9]० ६४४६४ एस. $8 इतदए्ाटर्श जाए छशपाद्फ्थया 
( &#. खाब, जे, छ. 322 2). ए0% ०४८४ अऋण्कांब्याड ० लिापद्रछ॒फ8 0 शाप: | 
एप 0/. ##. रब, 7५ 9. 37, 357, ॥९. 4 | । । 


५, 





8[. 


42. 


. 43. 


4. 


98 


6. 


हि 


8. 


85२५७ १7म  ॥5टाराएएएठ0र 08 एएश४7२४79एएँ 8 


ख्याता दह्ट्रदेवीति तारेव करुणाशया । 
व्यजेष्ट कल्पबृत्षाणां छत्ता दानोद्यमेन या॥ [9]. . 
ञ- त « 
जनि कुम रदेवी हन्त देवीव ताभ्यां 
शरदमलसुधाडसशो“श्वारुलेखेव रमस्या । 
दुरितजलधिमध्या्ो कमुद्धत्तकामा 


स्वयमिह करुणार्त्ता तारिणीवावतीर्णा ॥ [ 0 ]7- 8. 8. 8 . 87. गा 
याग्वेधाः प्रविधाय शिल्परचना चातुय्यदप्प ब्यधा- 044 4((/०६ ५ शसि 


चद्ठक्त्रेण जितस्तुषारकिरणो हीणः स॒ स्वस्थोभवत । 
रात्रावुद्ममातनोति मलिनो जातः कलझ्टी तत- 


.. स्त- 


स्थाः सुद ( सुन्द ) रिमा स विष्मय“करो वाच्यः मिमष्मा*हशेः ॥ [] 
चित्रश्नश्लइक्कुरज्जमवधूवन्धरफुरद्वागुराम 
विश्राणा तनुसस्पदम्प्रविलसत्कान्त्याभिकान्तश्रिया । 


खेलत्त्त़ीरसमुदसान्द्रलहरी लावण्यरूचमी मु 
मोषं शलसुतामदस्य दधती सौभाग्यगर्वेण सा ॥ [ 2 ] 
धर्माद्वेतमतिगुणाहितरतिः प्रारव्धपुण्याचिति- 
दानोदारशतिमंतड़जगतिनत्रा ( न्रा ) भिरामाकृतिः । 
शास्तृन्यस्तनति“जनोदि्तिनुतिः कारुण्य केलिस्थिति-6 
नित्यश्रीवस्ततिः'कृतादविहतिः स्फायदुगुणाहंक | 
। तिः॥ [ 3 | 
जगति गहडवाले ज्ञत्रव ( वं ) शे प्रसिद्धे- 
जनि नरपतिचन्द्रश्नन्द्र ( मा ) नामा नरेन्द्रः । 
यदसहननृपाणाह्लमिनीवाष्पवाहेः ( हैः ) 
शितितरमिद्मासींद्यासुन ( न॑ ) तू ( नू ) नमम्भः ॥ [ !4 ] 
नू- प 
पतिमद्नचन्द्रश्रण्ड भू पालचूडा- 
मणिरजनिसतस्माद्विअ्रदेकातपत्र [ म]। 
घरणितलमनलल्‍य प्रौढतेडो (जो ) नलश्री: 
थ्रियमपि च मधघोनः स्वश्रियाधों दुधानः ॥ [ 5 ] 
वाराण- 
. सी ख्रुवन रक्षणदक्ष एको , 
दुष्टात्तरुष्कसुभटादवितुं हरेण । 
उक्तो हरिस्स पुनरत्र वभूव तस्माद 
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गोविन्द्चन्द्र इति प्रथिताभिधानः ॥ [ 6 ] 
ु वरसाः कामदु्डाँ कणा- 

]9 नपि पयःप्रस्य पातु न ते चित्र ० 

ह प्रागलभन्‍त याचकमनः सम्तोषनित्यव्ययात्‌ ! 
स्यागेयंस्य महीभूजः प्रमुदिते तथ्ाचका नाञये 
स्वच्छुन्दाहितनित्यनिर्भरपयः:- 

20 पानीत्सवेरासते ॥ [ 7 ] 
यहिद्वषिमही भुजां पुरवरे प्रश्रष्टटारावली- 
व्याधास्तन्मगपाशवन्धमनसा “गहुन्तिनेवअमात्‌ । 
व्याधाः ख्नरस्तसुवर्णकुण्डलम हि भ्रान्त्या 

2]. श तद्ध्यायते- 

देण्ड्द्रोगपसारयन्ति च भ्रयप्रोत्कम्पिहस्तस्रजः ॥ [ 8 ] 
यस्योत्सन्नविरोधिभूपतिपुरप्रासादपृष्ठो परिप्रत्यग्रस्फुरदुग शब्पकवलब्या- 

ञ लोलवाजि- 

22. चजः । 
आदित्यस्व्वसवत्स मन्थररथश्रन्द्रोपि मन्‍्दो भवत्‌ 
घा*सम्रासविरूदलो महरिण रक्षन्‌ पतन्तन्ततः ॥ [ 9 ] 
अहदृह कुमरदेवी तेन र [। | ज्ञा प्रसिद्धा 
त्रि(ति) जगति 

23. परिणीता श्रीरिवेहाच्युतेन । 
प्रविक्सद्वरोधे तस्य राज्षञोज्जनानां 4 
नियतमम्तरश्सेले खिका तारकासु ॥ [ 20 ] 
वी"हारो नवखण्डमण्डलमद्दीहरः कृत्तोयन्तया 


24. तारिण्या वसुधारया ननु वपुर्विश्नाणयाल्कृतः 
यं दृष्डा प्रविचित्रशिल्परचनांचातुय्य सीमा श्रयं 
गीर्वाणेः सुदरश [ शव ] विस्मयमगाद्द्वाग्विश्वकर्मापि सः। (॥ ) [2 ] 
श्रीधर्म चक्रजि- 
25. नशासनस ज्निवद्ध 
सा जरब॒ुकी सकलपत्तकि'वाअभूता। 
तत्ताम्नशसनवर (२ ) अ्रविधाय तस्ये 
दुर्वा तथा शशिरची भ्रुवि यावदास्ताम््‌ ॥ [ 22 ] 
घधर्माशोकनराधिपस्य समये श्रीध- 
. ०४०७ पातु॒. 2. ॥976, भुज:--- 3. 7२८००, गृहनन्ति. 
“ 4, ]570. भवद्धास--. 6. रूढलोभदरि.णं 6. 7१८००. विह्ारो- 
7. 7070७० पत्तलिका---. ' । 
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26. म(म) चक्रो जिनो 
याहक तन्नयरद्धितः पुनरयज्ञक्रे ततोप्यद्‌भुतम्‌ । 
वीहा रः स्थविरस्य तस्य च तया यल्ादयकड्वारित- 
स्तस्मिन्नेव समप्पितश्च वसतादाचन्द्रचण्ड्यति ॥ [ 23 ] 
तत्की त्तिस्प- 

0 ,._ रिपालयिष्यति जनो यः बश्रिदुर्वीतले 
सा तस्याड[प्रियुग प्रणामपरमा यूयं जिनाः साज्षिणः । 
तस्याः कश्चिदुनिश्चितो यदि यशोव्यालोपकारी खलः 
त॑ पापीयसमा- 

28. शु शासति तुनस्ते लोकपालाः क्रधा ॥ [ 24 ] 
एकस्तीथिकवादिवारणघटासड्डट्रकण्टी रव 
साहित्यो [ ज ] ज्वलरत्ररोहणगिरिय झ्ष्टआाषाकविः । 

... ख्यातों वड़महीभज:? 

29. . प्रणयभूः श्रीकुन्दनामाकृती 

तस्याः सुन्द्रवर्णगुम्फरचनारम्याँ प्रशरिंत ब्यधात्‌ ॥ [ 25 ] 
.. एपा प्रशस्तिरुत्कीर्णा वामनेन तु शिह्पिना । 
राजाधत्तंस्य सापल्‍यन्द्धाने प्रस्तरोत्तमे ॥ [ 26 ] 
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। प्र्र्ड 
. ऑ स्वस्ति ॥ 
कुण्ठोत्कण्ठन्वकुण्ठ-कण्ठपीठ-छुठत्करः । 
संरम्भ: सुरतारम्भे स श्रियः श्रेयसेस्तु वः ॥ [ | 
आसीदशीतद्यति वंश जात- 
2» चमापालमालासु दिवड्स्‍ग्ताछु । 
साक्षाद्विवस्वानित्र भुरिधान्ना नाज्ञा यशोविग्रद्द इत्युदारहः ॥ [2 | 
तत्सुतोभुन्महदी चन्द्रश्चन्द्रधामनि भ ज्िज- 
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स्र्त 
येनापारमकूपारपारे' व्यापारितं यशः ॥ [ 3 |] 
तस्याभूत्तनयो नयेकरसिकः क्रान्तद्विषन्मण्डलो 
विध्वस्तोदडतधीत ( २ ) योधतिमिर 
श्रीचन्द्रदेवोनुपः । 
येनोदारतरभ्रतापशमिताशेषप्रजो पद्ववं 
श्रीमद्वाधिपुराधिराज्यमसमन्दीब्विक्रमेणाजितम्‌ ॥ [ 4 ] 
तीथांनि का- 
शिकुशिकोत्त रकोसलेन्द्र- - 
स्थानीयकानि परिपालयताभिगम्य । 
हेमाव्मतुल्यमनि शन्ददता द्विजेभ्यो 
येनाहिता वसुमती शत- 
शस्तुलाभिः॥ [ 5 ] 
तस्यात्मजो मदनपाल इति जषितीन्द्र- 
चूडामणिव्विजयतेनिजगोबन्रनचन्द्र: । 
यस्याभिषेककलशोबज्लसितः पयोतभि 
प्रत्षा- 


लितं कलिरजःपटलन्धरित्याः ॥ [ 6 ] 
यस्यासीद्विजय प्रयाणसमये तुड्गाचलोच्चेश्वल- 
न्मायरकुम्मिपदुक्रमासम भर अश्यन्मही- 


समण्डले | 
चूडारलविभिन्नतालुगलितस्त्यानासगुद्धासित 
शेषः पेषवशादिव क्षणमसो क्रोडे निलीनाननः ॥ [7 ] 


तस्मादुजाय- 
त निजायत वा ( वा > हुवल्चि- 
व (ब ) न्‍्था [ व ] रुद्ध नवराज्यगर्जों नरेन्द्रः । 
सान्द्रारृतद्वमुचां प्रभवो गवां यो' 
गोविन्द्चन्द्र इति चन्द्र इवा- 
म्वु ( म्बु ) राशेः ॥ [ 8 | 
न कथमप्यलभन्त रणक्षभांस्ति सषु दिक्षु गजानथ वच्िणः । 
ककुमि वश्ममुरअमुवज्ञभप्रतिभटा इव यस्य घ- 
टाग़ज़ाः॥ [9 | 
सोयं समस्तराजचक्रसंसेवितचरणः परमभद्वधारकमहाराजाधिराजपरमेश्वर 
परममाहेश्व [ र ] निजभ्षु जो पाज्थि- 


2. त श्रीकान्यकुब्जा ( ब्जा ) घिपत्य श्रीचन्द्रदेवषादाजुध्यात परमभट्ठारक 


महाराजाधिराजपरमेस्व ( श्र ) र परममाहेश्वर श्रीमदनपा- 


ते 
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3. लदेवपादानुध्यात परमभट्टारकमहाराजाधिराजपरमेश्वर परममाहेश्वरा- 
श्रपनि ( ति ) गजपतिनरपतिराजन्नयाधिप- 

]4. ति विविधविद्याविचारवाचस्पति श्रीमद्रोविन्द्चन्द्रदेवो विजयी हलदोय 
पत्तलायां सहसोणमौ अ ग्रावा ( म॒ ) निवासिनों मिं ( नि )- 

5. खिलजनपदानुपगतानपि [ च |] राजराज्ञीयुवराजमन्त्रिपुरो हितप्रतीहार- 
सेनापति भाण्डागारिकाकज्षपटलिकशिषग्रे ( ग्ने ) मित्तिकान्तःपु- 

]6. रिक दूत करितुरगपत्तनाकरस्थानगोकुलाधिकारि पुरुषां श्राज्ञापयति 
वो ( वो ) धयत्याद्शति च यथा विद्तमस्तु भवतां यद्दो ( यो )परि- 

7. लिखितआमः सजलस्थलः सलोहलवणाकरः समत्स्याकरः 
सपर्ण्णाकरः सगत्तोंषघरः स मधूकचूतवनवारिकाविटपतृण यूति- 

8. गोच [र] पयन्तः सोद्ध [ व ] धश्चतुराघारविशुद्धः स्वसीमापयन्तः 
संवत्‌ ११८२ साथ सुदि १५ स ( शव ) नो श्रीमद्प्रतीहार समावासे 
सो मग्र- 


5 


9. हग पब्च॑णि गड्गायां स्नात्वा विधिवन्मन्त्रदेवसुनिमनुजमूतपितृ- 
| गणांस्तप्पंयित्वा तिमिरपटकपाटनपदु ( ठु ) मसहसुष्णरोचिष- 

20. झुपस्थायोषधिपतिशकलशेखरं समभ्यच्य. ब्रिक्षुवनन्नातुर्व्वासुदेवस्य 
पूर्जां विधाय हविषा हविभ्रुजं हुत्वा मातापित्रोरा- 


2. त्मनश् पुण्ययशोभिवृद्ध ( छ ) ये कुशलरूतापूतकरतलोदुकपूब्व॑मस्मासमि- 
व्व ( ब्ब ) न्घुलगोच्राय व ( ब ) न्धुलाघमषंण- 
विश्वामित्र त्रिई प्र] वरा- 
22. य दीक्षित श्रीपुरुषोक्तमपोत्राय दीक्षित श्रीवीह्ापुत्राय 
महापुरोहित श्रीजागूश?म्मंगे आचन्द्राक्क शासनीकृत्प ( त्य )- 
प्रदन्‍्तो (त्तो> के 
23. मत्वा यथादीयमानभागभोगकर प्रवणिकरकूटकप्रग्वति- 
समस्तादायानाज्ञाविधि ( थे ) यीभूयदास्यथ ॥ भवन्तिचान्न पुण्यश्छो- 
24... का55।॥॥ | 
भूमि यः प्रतियुह्लाति यश्र भूमि प्रयच्छुति। 
डउभौ तो पुण्यकर्म्माणौ नियतं स्वग्गंगामिनौ ॥ 
शहू भद्रासन चउछ (छु ) त्त्रं चराशा व- 
89,022 र चवारणाः । 
भूमिदानस्य चिह्ानि फलमेतत्पुरन्दर ॥ 
सब्वनितान्भाविनः पाथिवेन्द्रान्भूयो भूयो याचत्ते रामभद्गः । 
सम्म [| | न्‍्योय॑ धग्म- 
26. सेतुन्नृपार्णा 
काले काले पालनीयो भवद्धिः॥ 5. 
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व ( व ) हुमिव्वंसुधा दत्ता राजमिः सगराद्भिः | 
यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य त- 
दाफ़लम ॥। 

स्वदत्तां परदृत्तां वा यो हरेत ब्रसुन्धरां । 
सर्व व] षठायां कृमिभृस्वा पितृभिः सहमजति ॥ 
'श्रीवास्तव्य कुको- 

हूत कायस्थोल्हणसूनुना । 
लिखितस्ता' म्त्रपष्टोयं कीठणेन नुपाज्ञयेति ॥ छु ॥ छु ॥ 
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पुर्चा 


3० नमो भगवते वासुदेवाय ॥ 

तमाओं सब्वंदेवानां दामोदरमुपास्महे । 
त्रैलोक्यं यस्य वक्तीव क्रोडान्तःस्थं चलिक्रयी ॥ [ | ] 

वंसे” गाहडवालाख्ये बभुव विजयी नृपः॥ 

महीयलसुतः श्रीमान्नलना भागसब्लििभः ॥ [ 2 ] 

याते श्रीभोजभुपे विवुधवरवधूनेन्रसीमातिथित्य॑ 

श्रीकण्ण कीत्तिशेषं गतवति च नृंपे दमात्यये जायमाने । | 
भत्तोरें य॑ धरित्री त्रिदिवविभ्रुनिभ्॑ प्रीतियोगादुपेता 

त्राता विश्वस्य पूछ्चे समभवदिह स चमापतिश्रंद्वदेव:£ [ 4 ] 
तस्मादभूद्विषदिलापतिदन्तिसिंहः 

च्ोणीपति- 


यु 


॥+ 
मंदनपाल इति प्रसिद्धः । 
येनाक्रियन्त व्ुशः” समरप्रवन्धाः? द 
सन्नत्तितग्रहतशब्रुकवन्धवन्धाः ॥ [4 ] 


3. 90,-ताम्र--.. 2, 3. ए८ु5. वंशे. 3, 700, विज्वुध. 
4. 7970, चन्द्रदेवः. .. 8. ॥909. बहुशः 6. ॥00. प्रबन्धाः 
१7. 790. कबन्धबन्धा: हक जे द 
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तस्मादजायत नरेश्वरवृन्द्वंद्य- 
पादारविदयुगलो ज्व- 

5. लितप्रतापः । 
चोणीपतीन्द्रतिकको रिपुरग“भंगी 
गोविन्दचन्द्र इति विश्वुतनामकीत्तिः ॥ [5 ] 
तिष्ठतो यस्य दोःस्तम्से मत्तसौयेंकदन्तिनः । 
धनुगुणकिणश्रेणी म- 


6. दराजीव लचयते ॥ [ 6 ] 
संवत्सहसरके द्विषष्व्यत्तरशताभ्यधिके कार्त्तिकशेणण्ण-मास्ये 
भौमे दिनेडड्लेपि संचत्‌ ११६२ सुदि ५* भोमे अथेह 
श्रीमद्विष्णुपुरावासित श्री- 


7. विजयकटके सकलकल्मषच्नयकारिण्यांँ गंगायां5 स्नात्वा ॥ 
यथाविधान मंत्रदेवऋ"षिमनुष्यभूत पितृस्तप॑ यिरवा । सूर्य 
भट्दारक॑ संपूज्य । भगवन्तं महेश्व”- 

8. रं समम्यच्च्य | विश्वाधारं वासुदेव समाराध्य । मंत्रपूतं० 
भ्रुतवह? हुत्वा । पंचा?"लदेशे जीआवतीपत्तलायाँ उसिथागामे!? 
समस्तविषयसाश्व?2वत्तिसमस्त- 

9. महत्तमजनपदान्सं *्बयोधयति समाज्ञापयति ॥ यथा ग्रामोय॑ 
सया स्वसीमठउ्तृणयूतिगोचरपयन्तः सजलस्थलूः साम्रमघूकः 

. सगत्तोंषरपाषाणः सस- क्‍ 
0. नदीवनलोहलवणाकरः सदशापराधदण्डः साकाशपातालः 
स्वसीमाचतुराघाटविशुद्धान्वः 'पूब्व दृत्तदेवचाह्मण वज्ितः । 
नलिनीद्कगतजलू4 । 


]. लवत्तरलतरं प्राणिना?” जीवित विज्ञाय | करिकलभकर्णाग्रविकस्तितचपलां 
लचमी विलोक्य । जलवुद्वु ”दाकार॑ यौवन ,परिज्ञाय । 
कदली दण्ड व- 
2. तू संसारमसारतंरं!” समाकलय्य ॥ साथिवदेशनिगंताय 
. 700.--इन्दवन्ध पादारविन्द-- 2. &. ५८४४७, रिपुरज्ञभद्जी गोविन्दचन्द्र 


3. 00, पौणंमास्यां 4. ॥970, १५ काडाट्यत 0 ५ 
85. 799. गद्जायां 6. 700. मन्त्रदेव ऋषि मनुष्यभूतपित स्तप॑यित्वा 
7. 7909, महदेश्वर 8, 7906. मंत्र -- 9. 790. हृुतवत-- 
0. ]09. पश्चाल-- ], ॥99. ग्रामे 2, ॥930 पार्खवर्ति-- 
3, 970. सम्बोध 74, वरकांड अंडण 0ी एप्ाटए्व07 व 8पए९८ग[प0प्5 


8, 3, ५८७४५ प्राणिनां जीवित 76. ॥070, बुद्बुदा, -, 2.. 799, तर 


4 


88 


3. 


4. 


45, 


6. 


[+, 


8, 


59५ 


20. 


0) च्इ2 छा &६७ ला 


है ॥ 0 
4.. 
43 
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वाजसनेयसाखोम्॒गाय वंधघुलगोन्राय वचुलः अघधमषणविश्वामित्र 
त्रिपवराय ॥ 


दीक्षितनागानदःपौत्राय दीक्षितपुरवासपन्नाथ “यजुर्वेद्विद्यानलिनीविका- 
सनप्रत्यक्षभास्कराय दीक्षितवील्हाकाय । द 
श्रद्धाविशुद्धमनसा 
महाराजपुत्रश्नी मद्रोविददचंद्रदेवेन कुशपूतहस्तोदकेन कात्तिक्याँ निमित्ते 
सम्यगाजूःयास्मे च्राह्मणार्या? मातापिन्नोरात्मनश्र 
यहाःपुण्यवि- 
द्वये चंद्राक्रदिधि चितिपवनाम्बराणि यावत्‌ शासनीक्ृत्य 
प्रदत्त: । सत्वा यद्दीयमानभागभागकूटकदश वध विद्ञ ति- 
छुबथाकेरे तुरु- 
प्कदण्डप्रभ्टतिसर्व्वादायान” तत्‌ सर्वंमस्मे निसेदुनीय?॥ ये यास्यन्ति 
महीम्तो मम कुछे कि वा परस्मित्पुर'"स्तोषामेष मयाजलिविंरचित्ता 
नादेय- 
सत्‌ कियत्‌ दुृर्व्वामात्रमपि स्वधम्मनिरता दत्त सदा पाल्‍्यता'! 
वायुर्वास्यति तम्प्यति प्रतिपन श्रुत्व मुनीना वचः ॥ | 7 ] 
अन्नाथ पौराणिका 
कछोकाः ॥ 
भूमि? यः प्रतिगृह्माति यश्र भूमि प्रयच्छुति । 
उभौ तो पुण्यकर्म्माणौ नियत स्वग्गंगामिनौ ॥ [ 8 ] 
योघच्ितं प्रतिगृह्ति ददात्यज्नि- ु 
हि लमेव वा । 
ताबुभौ गच्छुतः स्वग्गं नरक तु विपर्यये ॥ [9 ] 
वहुदि'वसुधा भरुक्ता राजभिः सगरादिभिः। 
यस्य सत्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा- 
फरल*॥ [ 0 ] 

यानीह दृत्तानि पुरा नरेन्द्रेदानानि धर्म्मार्थथशस्क्राणि। 

लक न लए 


» [90 बंप्पुल, 2. 949 नन्द- 

. 7909 यजुर्वे- 4. 7070. गोविन्दचन्द्र 

» 9906. सम्यगाहया--. . 6. ॥99. ब्राह्मणाययि 

: ॥90, चन्द्राक्कोंदवि क्षिति पवनाम्बराणि + 
« ह- शव्यांड, >यानू... 9. 7079., निवेदनीयम्‌ ॥ 


[959. परस्मिन्पुरस्तेषामैष मयाज्नकिविरचितो नादेयमस्म।त्‌ कियत्‌ । 
॥970. सवधम्म, दत्त, पाल्‍्यतां 2., ॥979, भूमि. 


»« 499, . बहुसि--- 4, 70०93, तदा फलम्‌ 
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24. 


निर्म्माल्यवत्त स्पतिमानि तानि को नाम साधुः पुनराददीत ॥ [  ] 
अस्मत्कुल पर-- 
मुदारमुदाहरक्निरनैश्र दानमिद्मच ।? णुमादनीय । 
लचम्यास्तडिस्सलिलवबुद्वु/द्चंचछाया दाने फ्लू परयद्वाःपरिपालन घज- 
धचंखभदासनं- 

. छुन्न वराश्वा वरवारेणाः । 
भूमिदानस्य चिद्धानि मसं # & 'पुरंदर [ !3 ] 
स्ददत्तां परदत्तां वा यो देरत वमंधरां । 
स विस्टायां *कृमिदूंछा पितृभिः स द 
ह मज्जति ॥ [ 4 | 
प्रतीहारगौन?मश्क जागूकश्न पुरोहितः । 
जननी राव्हदेवी च वाढ्हणश्र मद्तत्तकः ॥ [ 5 ] 
एतेषां संमत्ति प्राप्य सम्यग्लिखित- 

२८ए५९।४८ 

वानिदम । 

नाम्ना विजयदासाख्यः शासन राजसंमतम्र ॥ [ 6 ] 


48. ॥ प्त3 7 0 ल00 5707४5 एर5णटएाए।ए70)3 08 (पत्र5चा2ए8॥ा॥ 3 


५ 7390५ 8/872५ ४५. 


ए+०४. : ॥9]प078॥0, ५. ?.* 

002६०. : ४. 5. 4088 ( 9533-54 /&. 870. ) 

[,9मआए. : 5875877. 5टालेफ, : दिए73 ॥06एथ7 ६2 था।. 
एष्ा., :7६०।४००॥, ४7. पपह. ५०0. ]. 99- 422-35. 


, 


पु्ड्ा: 


आओ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ 
दधानानेकां यः किरिपुरुषलि [ होभय ] जु॒षं 


, 796.--वान्त-- 2. 8. ए८७४४.--अन्येश्न . 

3, 790.--मभिदमसभ्यनुमो दनी यम 4, 076. लष्ष्म्या 950 चन्न॒लाया. 

8. 700, परिपालनब्व- 6. 7909. शह्ः भद्वासनं छत्र वराखा वरवारणाः 
7, 8. ए८ायां5 7८8:072८5 फल स्वगे: पुरन्द र:. । 5 

8. ॥009 इरेत वसुन्धराम्‌ । स विष्टायां क्मिभृत्वा । 9. ॥950,-गोतमश्व 
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त [ दा ] कारोच्छेद्ां तनुमसुरमुख्यानजवरात्‌ । 

जधान त्रीनुगआन्ज ( ञ्ञ ) गति कपिलादीनवतु वः 

स वेकुण्ठः कण्ठध्वनिचकित निःशेषभुवनः ४ [  ] 

पायासुब्व ( ब्ब ) लिवन्च ( ज्व ) नव्यतिकरे देवस्य विक्रान्तयः 
सद्यो विस्मितदेवदानवनुतास्तिखस्ति [ लो ] कीं 


हरेः । 
याछु न्र (ञ्र ) हवितीण्णमघसलिलं पादारविन्दच्युतं 
धत्तेद्यापि जगव ( त्त ) यकजनकः पुण्य॑ स मूरद्न्ा हरः ॥ [ 2 ] 
देवः पातु स वः पयःकणभ्रति ब्योम्नीव ताराचिते 
देत्याशिव्रणलां च्छने दिविसदः संत्यज्य सर्व्वानपि। 
तस्मिन्नजनशेलभित्तिविपुले वक्ष [: ] स्थले यस्य ताः 
पेतुमन्द्रसद्बसंभ्रमवलज्लच्मी कटाक्षच्छुटाः ॥ [ 3 ] 
गंमीरो- हे 


स्वु ( स्बु ) धयः शशांकरुचिमान्भास्व [त्प्र] तापोज्व (उज्ब) लो 
धीरो धात्रि महान्मही घरवराः कल्पद्ुमास्त्यागवान्‌ । 
अआकल्पादविकल्पनिम्मलगुणग्रामा सिरामः प्रभु 
सत्य ब्रु (श्र) त यदि कच्ित्पुनरभूत्तल्यो यशोवस्मंणः ॥ [ 4 ] 
प्रधानादव्यक्तादभवद॒विकारादिह 
महानहंकारस्तस्मादजनि जनितोपग्रहगणः । 
ततस्तन्मान्राणि प्रसव- 6 


फ मलभ*नत क्र [ म] वशा- 

दर्थतेभ्यो भूतान्यनु भुवनमेभ्यः प्रवत्ते ॥ [| 5 ] 
इृहाद्यो विद्यानां कविरखिलकल्पब्युपरतौ* 

परः साक्षी देवस्त्रिभुवन विनिर्माणनिपुणः । 

स विश्वेषामीश [: | स्मितकमरकिअ्ल्कवसति- 
महिन्ना स्वेनेव प्रथममथ वेधाः प्रश्नुरभूत्‌ ॥ [6 ] 
तस्माद्विश्वस्जः पुराणपुरुषादाम्नायधाम्नः कवे- 

ये भुवन्मु- ५ 
| नयः पविन्नचरिताः पूृष्च मरीच्यादयः । 

तन्नात्रिः सुषुवे निरन्तरतपस्तीचप्र भाव सु 


+76 ॥7८. 


$ै. ॥फ८ ठ7४287४9०]) 920-- लमन्त । 
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चंद्रात्रेय मकृत्रिमोज्व ( ज्ज्व ) लतरज्ञानप्रदीपं मुनि ॥ [ 7 | 
अस्ति स्वस्तिविधायिनः स जगतां निःशेषविद्याविद- 
स्तस्थात्मो पनता खिल [ श्रु ] तिनिधेब्व॑न्शः प्रशंसास्पद्‌ं । 
यत्राभुन्न पराक्रमेण लघुता नो चाहुकारोद्धति- 
नॉलपप्यंतरसा- 


रता न च फलप्राप्ति [: ] क्षयायात्मनः ॥ [ 8 ] 
त्रस्तन्नाणप्रगुणमनर्सां स्वंसंपत्पदाना- 
मुद्नक्तानां कृतकृतयुगाचारपुण्यस्थितीनां । 
ततन्रत्यानाममलयशर्सा भूभुजां का प्रशंसा 
येषां शक्तिः सकलघरणीध्वंसने पालने वा ॥ [ 9 ] 
तन्न ज्न्नसुवण्णंसारनिकषग्रावा यशश्चन्द्‌न- 
क्रीडालंक़त दिकपु- 


रन्ध्रिवदनः श्रीनन्नुकोभून्नुपः ।. . 
यस्यापृव्वपराक्रमक्रसनसन्निःशेषविद्वंषिणः ह 
संभ्रान्ताः शिरसावहन्नुपतयः दोषामिवाज्ञां भयात्‌ ॥ [ 0 | 
यस्यानंदितवंदिधृंदरचितस्तोत्रक्रिया प्रक्रमा- 
स्संक्रान्तम्व ( रब ) हुवेरिवर्गजयिनः कंदपंकल्पाकृतेः । 


. ज्ञाम च्ामतनुभूतां सगहशां सद्यो विधत्ते पद 


स्वान्तेषु 


द्विषतां च०राशिषु व ( ब ) राह्कृष्यमव्यामतं ॥ [ ! ] 
तस्मादभूदाजिपराजितारेः श्रीवाक्पतिवाक्पतितुल्यवाचः ! 
यस्यामला अग्यति'भानुभाशञिः सहैव लोकत्रितये”पि कीोसतिः॥ [ 2 ] 
यस्यामलोस्प्रलनिषज्ञ ( ण्ण ) किरातयो षि- 
दुद्दीततद्गुणकलध्वनिरम्यसानुः । 


क्रीडागिरिः शिखर निज्क्षरवारि पातझ्नात्का- 


रताण्डवितकेकिगणः स्विन्ध्यः ॥ [ 3 ] 
तस्माद्विस्मयधाग्नः क्षीराअव्धेश्रन्द्रकोस्तुभी यद्वत्‌। 
द्वावात्मजावभू्ता जयशक्तिविजयशक्तिश्व ॥ [ 4 ] 
तयोद्योरप्यमितप्रतापदावापक्‍़िद्ग्धाहितकाननानि । 
कर्माणि रोमांचजुषः समेताः समू दकम्पं चितिपा [: ] स्तुवन्ति ॥ [5] 
तन्नानुजन्मा तनय॑ं राहिलाख्यमजीजनत्‌ | 
निद्वाद- 
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रिद्र्तां यान्ति यम्विचिन्त्य निशिद्विषः॥ [ 6 ] 
भीमआस्यद्सि ( ख) थि सख्रवदख॒क्संपादिताब्यक्रिये 
ज्यानिग्धों घचषट् पदे क्रमचरत्संरब्घ ( ब्छ ) [ यो] घिस्व॑न्नि। 
श्श्नान्तः समराध्वरेप्रतिहृतक्रोधानिलोद्दीपि [ ते | क्‍ 
[ वे ] रोदश्चिंषि यः पशूनिव कृती मन्त्रेज॑ंद्ाव द्विषः ॥ [ !7 ] 
श्रीहर्षभुपमथ भूमिन्ट॒ताग्वरिष्ठ” 
सोसूत कल्पतरुकल्पस न- . 
रुपसत्व ( व )ः [। | 
अद्यापि यस्य सुविकासियशश्रसून- | 
गन्धाधिवाससुरभीणि दिगन्तराणि ॥ [ 8 ] 
यत्र श्रीश्व सरस्वती च सहिते नीतिक्रमों विक्रम- 
स्‍्तेजः सत्व ( त्व ) गुणोज्व ( ज्ज्व ) छं परिणता च्वान्तिश्व नेसर्गिकी। 
सनन्‍्तोषो विजिगीघुता च विनयो मानश्र पुण्यात्मन- 
स्तस्यानन्तगुणस्य विस्मयनिधेः किन्नाम वस्तु स्तुमः ॥ [ 9 ] 
भीरुद्धमापराधे मधुरिपु-. है २० 

चरणाराधने यः सतृष्णः 

पापालापेनभिज्ञो निजगुणगणना प्रक्रमेष्वप्रगल्भः । 
शन्‍्यः पे ( पे) शुन्यवादेनृतवचनसमुचारणे जातिमूकः 
सर्व्वश्नेवं स्वभावप्रथितज्ञणतया नाम [ कः स्तू ] यतेसौ ॥ [ 20 ] 
सोलुरूपां सुरूपाज्ञः कच्छुकारुयामकुण्ठघीः [। / 
सवर्ण्णा>म्विधिनोवाह चाहमानकुछोद्धवां ॥ [ 2 | 


यस्यः पतिन्नततुलामधिरोढुमी- 


हु ्ं ह् 
नारुन्धती गुरुतरामभिमानिनीति । 
पत्युः समी द्वितविधानपरापि साध्वी 
काश्यन्तथा परमगाद्तिकजितेव ॥ [ 22 | 
गोडक्रीडालतासिस्तुलितखसव ( ब ) छः कोशलः को शलानां 
नश्यत्कस्मी ( श्मी ) रवीरः शिथिलितमिथिलकः काछवन्मालवानां । 
सीद [ त्सा ] वद्यचेदिः कुरुतरुषु मरुत्संज्वरो गूजंराणां 
तस्मात्तस्यां स जज्ञे नुपकुछ- 

तिलकः श्रीयशोवर्मराजः ॥६[ 23 ] 
स दाता राधेयः स च शुचिवचाः पांडुतनयः 
स॒ श्रः पार्थोषि प्रधितमहिमानः किमपि ते । 
व्यतीताः कि मत हनन ब्र)मो यदि पुन [रि ] ह स्युः स्वचरिते 
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[हि ]या नम्ती ( म्री ) कुयुवदनसमवलो [ कय | नमघुना ॥ [ 24 ] 
न्रस्तत्रातरि तत्न भूभ्ठति दर्णां क्‍्लेशाय शख्तग्रह 
काम दातरि सिद्धकेलिसुमनस्तत्पाय कल्पद्द माः [। ] 
वित्तेशः पर- 

म(मा ) थबृद्धिविधुरस्वान्तो विछासी स चे- 
दास्ये तस्य सतीन्दुरुप्पलवनप्रीत्य दशासुत्सवे ॥ [ 25 | 
यस्योद्योगे व ( व ) छानां प्र [ स] रति रजप्ति व्याप्त [मे] दो [न्तराले] 
स्वः सिन्धुब्व ( ब्ब ) द्धरोधाः पिहितरुचिरभूक्धानु रादशरम्यः 
स॒[ मय | ग्देवेन्द्रदन्‍्ती मुद्मथित वियस्साश्रमालोच्य हन्साः' 
सोस्कण्ठास्तस्थुरासी ज्ञगयन दशञती कूणिताबृत्तशन्नोः ॥ [ 26 ] 
अन्योन्याव ( ब )- 

द्धको पद्चिषकफलहमिलहन्तदण्डा भिघात- 
प्रोद्यज्वजा ( ज्ज्वा ) छाकलापप्रसतहुतभुजि ज्याघनध्वानभीमे | 
पीताख्ञी ( क्चप्ती ) वचरक्षः प्रमदक"[ लकछ ] दादरी [ द्व प्रद्दासे ] 
धीरं भी [तेव लक्ष्मीःसमरशि] रसि य॑ सं [अमा] दालि [लिड्र] ॥ [27] 
उत्तद्गगअ्अनशलसक्नषिभचलन्म त्तद्विपेन्द्रस्थित- 
क्रध्यदुदुद्धरघन्विमारगंणगण प्रारव्ध ( ब्य ) रक्षाक्रियं । 
विख्यातज्षिति पालमौ- 
लिरचनाविन्यस्तपादास्वु ( ग्बु ) जं 
संख्येसंस्यव ( ब ) लं व्यजेषट गतभीयश्रेदिराज हठात्‌ ॥ [ 28 | 
लक्ष्मच्छायाकलैषवपुषः कान्तिमद्दू [ र ] भि [ न्दो |- 
र[ नया | यत्त [ सफुरि | तविधुरा [ त्सु ] न्दरं चारवि [ न्दात्‌ | । 
य [सा ]|-- ००४“ ०--“- [ चाहंबृत्तेः ] 
संभ्रान्ताभिः कथमपि मुर्ख वीच॑य वेरिप्रियाभिः ॥ [ 29 ] 
गज्ञानिन्झरघघरध्वनिभयआस्य त्तरज्ञनजा 
सद्यः सुप्तविवु ( बु ) द्धकेस- 
रिस्वन्नस्यत्करीन्द्राकुला: । 

यरसन्यः प्रतिकल्पपाद्पमुमारुन प्रसूनोध्वया 
प्रालेयाचलमेखलाः कथमपि [ क्रा | न्ताः श [ ने्िग्जये ]॥ [ 30 ] 
उच्च [ प्रा ] कारभि [ त्तिस्थि ] त [ स ] मद [शिखिक्रर] - - [निना]द 
““[श्य | - ० -- हूथ [ रथ ] तुरगप्राप्तवेगान्तराय: 
यस्मिन्मध्यन्दिने स्यात्तरणिरनुदिनं नीलकण्ठाधिवापं 
जआह क्रीडया यस्तिककमिव भुतर 


किन्व कालंजराद्वि ॥ [ 3 ] 
आशस््ग्रहणादखण्डित महावी रखतप्रक्रिय- 
रावा( बा ) ल्यादविलुप्सत्य [ समये ] रा पा [णि] पीडाविधेः । 
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. अश्वान्तार्थिवि [ तीण्णं ] पूृष्ण॑विभवेस्त [ थेप्सिता ] कांजि [ भि ]- 


[ दूरोस्कषंकथाकृतोच्च ] एुलकेयः साधुमि [ : ] स्तूयते ॥ [ 32 ] 
[ नि ] न्दामुपे [ मि ] पुरुषान्तरसब्ञमेन्र द 

[ ज्ञान्ति ] ज्ष जातु सततअ्रमणक्रमेण । 

यस्यातिपी रुषनिर स्त मनुष्य भावे 

लोके स [ सु ]- 


[ द्रगत ] कीततिरनिन्दितेव ॥ [ 33 ] 
एकेवोचाह छोकेस्मिन्पुन्नजन्मोज्ञतं शिरः । 
कच्छुका येन घीरेण देवकीव मधुद्धिषा ॥ [ 34 ) 
शौ [ यों ] दायनया दिनिस्स [ छगु ] णग्माम्नामिरा |[ मं यशो ] 
[यस्या] शेष [विशुद्ध] ना [ थति ] छक [ज्व] य [न्तिसि] द्ध [ख्त्रि] यः। 
[ तस्य स्तोत्रम ] मित्रमदन [ र ] वे [! | स्पष्टप्रकाशीकृ त- 
त्रेलोक्यस्य सह खतसंख्य महसो दीपप्रदानो पं ॥ [ 35 ] 
क्रोधोद्वृत्तान्तकश्रु कुटिल- 


पटरल ( ण ) चअण्डकोदण्डयपष्टि- 

ज्याधातस्फारघो रध्वनिचकितमनःसंश्रमअआन्तवकतु । 
स्पष्ट नष्टेषु दूर॑क्चिदपि रिपुषु चन्रते [ जो ] म्वु ( रु ) राशे- 
य॑ [ स्थौज ] न व्य [ रंसीदुशुवन ] [ वि ] जयि [ नश्नण्डदो ] दंण्डक- 

[ ण्डू ))॥ [36] 
यो लक्षव [ म॑ ] नृप [ ते | शरदिन्दुकान्त- : द 
माख्यातुमिच्छुति यशःप्रस [ रं॑ | वचोमिः | 
दीपप्रभापरिचयेन विमुग्धवु [ थु ] द्वि- 
मंध्यन्दिने दिवसनाथसरुदीक्षतेल्ौ ॥ [ 3: ] 


यज्ञाक्रामदवक़्मानसव [ ब ] छिव्याजप्रयोगापत- 
व्पृथ्वीलंघनलव्ध [ ब्य ] लाघवकचच्छेदी पद वामनः । 
लोकालकोकशिरःशतप्रतिहतज्योतिविंवस्वाज्न य- द 
त्तस्थ क्रामति तन्निशाकर [ महा ] श्रोस्प [ द्धि शुअं ] यशः ॥ [ 38] 
[ घी |] रो दिग्विजयेघु केलिसरसी [ न्‍ती ] ब्प्रता [ प॑ द ] ध- 
ज्षिश्शेषद्विषदव्यथी भमयतटी विन्यस्तसेना भरः । 
मजन्मत्तकरीन्द्रपं किलजलां श्रीलक्षदर्मा- 


सिध- 
श्रक्रे शक्रसम: कलिन्द्तनयाँ जह्लोः सुतां च क्रमात्‌ ॥ [ 39 ] 
आस्थानेषु मही भुर्जा मुनिजनस्थाने सर्तां सञ्नसे 
ग्रामे पामरमण्डलीषु वणिजञां दीथीपथे चत्वरे। 
[ अ ] ध्वन्यध्व [ गस॑ ] कथासु [ निलये ] र .[रायौ] कसां विस्मया- 
ज्षित्यं [ तद्यु | णकीत्तंनकमुखराः सब्वन्न सर्वे जनाः ॥ [ 40 ] 


श अकमॉमआ, 
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यस्यान [ ने ] शरदखण्डशशि प्रसन्न 
कोप व्यनक्ति हृदयस्थमरिश्रिया- 
ढ .. एणाँ। 

सिंदूरभुषणविवजितमास्य पद्म- 
मुत्सष्टहारवरूयं कुचमण्डर्क च॥ [4] | 
तेनेतब्बारु चामी करकलूसलसद्वबोम धाम व्यधायि 
अआजिष्णु पांशुवंशध्वजपट [ पटलाँ ] दोछितां [ भोज | बृन्द । 
देत्यारातेस्तुपारज्षितिधरशिखरस्पद्धि वद्धिष्णुरागा- 
दृष्टे यात्रासु यत्र त्‌ (त्रि ) दिववलतयो विस्मयन्ते समेताः ॥ [ 42 ] 
केलाशा (सा ) द्वोटनाथः सुहृदिति च ततः की- 

रराजः प्रपेदे 
साहिस्तस्माद्वाप द्विपतुरगव ( व ) लेनानु हेरम्व ( ग्ब ) पालः । 
तत्सूनोदेवपाछात्तमय हयप [ ते |ः भाष्य निन्‍ये प्रतिष्ठा 
बैकुण्ठं कुण्टितारिः क्षिति [ धरति ] छकः श्रीयशोवर्मराजः ॥ [ 43 ] 
श्रीघड़: स्वशुजप्साधितमही निव्या जराज्यस्थिति- 
स्तस्मादास महोदघेरि व विध्ुः सूनुजनानन्दकृत्‌ । 
युद्धे नश्यद्रातिवरगं छुभटप्रस्तूयम्ा नस्तुति- 
नि- . 

त्यं नम्त्र ( मर ) महीपमौलिगलितस्रक्पूजितांभिहवः ॥ [ 44 ] 

आकालअरमा नव मालवनदीतीर स्थिते” भास्वतः | 
कालिन्दीसरितस्तथुद्ति इतोप्या चेद्िदेशाव [ घेः । ] 
[ आ तस्मादपि ] विस्मयेकनिल [ या ] द्रोपासिधाना द्विरेट- 
ये शास्ति ज्षि[ ति 'मायतोजितसुजव्यांपारलीलाजि [ तां ॥ [ 45 | 
यस्त्यागविक्रमविवेकक लाबविलास- 
प्रज्ञाप्रतापविभवग्रभवश्चरित्रात्‌ । 
चक्रे कृती हे 
सुमनसां मनसामकस्मा- 
दस्मादकालकलिकालविरामशंकां ॥ | 46 |] 
शब्दा ( ब्दा ) नुशाश (स ) नविदा पितृमान्व्यध्षत्त 
इंहेन माघवकविः स इर्मा प्रशस्ति । 
यस्यामल्ं [ कवि ] यशः कृतिनः कथासु 
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रोमाश्वकब्चनकज॒षः परिकीत्तयन्ति ॥ [ 47 ] क्‍ 
संस्क्रतभाषाविदुषा जय [गु ]ण [ पुत्रे | ण कौतुका [ ब्लिखि ] ता। 
रुचिराक्षरा प्रशस्तिः करणिकजद्धेंन गौदेन ॥ [ 48 ] 
पाताह्ू- 

मिपतिः पृथ्वीं त्रयीधरम्स [: ] प्रवद्धतां । 
ननन्‍्दन्तु गोद्विजन्मान [: | प्रजा प्राप्तोतु निद्नतिस ॥ [ 49 ] 
सम्वस्सरददशतेषु एकादशाघधिकेघषु सम्वत्‌ १०११ उत्कीण्णा चेय॑रु 
[ पका ] २ ११९००००००००७ | श्री [ वनायक - 
पालदेवे पाठुयति [ वसु | धां चसुधाना [ घ ]ग[ता |] 
निहंग्ध [ वे ]रि [ भः। ] नमो भगत्रते वालुदेवाय ॥ ॥ 
नमः सवित्रे । 
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; 08907 डा. उ. 8. 3. 5. ४॥॥ 097. 59-484; &70॥0णा, 
9. 4. ए४०!. 3.99. 37-47: 


हा 


पुर 


आ नमः शिवाय ॥ 
विष्टपविकटवटानामजायमानायः वीजभूताय । 
रुद्राय नमः पालनविलयकूते निःक्रियायापि ॥ [  ] 
तृण्ण घृण्णंति यत्र गोत्रसि ( शि ) खरिव्यूहः समूहः पत- 
स्यस्यावत्तितमृत्तिरात्तविरुतं कुब्वन्ककृप्कुम्मिनाम । 
सप्ांभोध्यवधिप्रधूतवसुधाव ( व ) न्‍थः कब ( व ) [ नधी ] कृत- 
स्व- 

[रर्गा ] द्िः क्षयकांडतांडवविधिः शेवः शिवायास्तु वः ॥ [2 ] 
करूं द्वारि दिगंव ( ब ) र: क्षपणकः कस्मादुकस्माददो 
वा ( था ) ले शूलघरो घिगायुधविधि व ( ब ) हस्ट्विदाही- 

ननु | 
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॥;॒ 
मां जानीहि महेश्वर॑ स्फुटमिदं वर्स्रेप्यभावादिति 
प्रेयस्या परिहासतो विहसितं शंभोः शुभायास्तु वः॥ [ 3] 
पशुपतिवदनच्छुझनि कऊँतवसतिः प्मसझनि स- 
3, दाया। 
जयति विलक्षणरूपा सु ( छु ) क्लाभा भारती अमरी ॥ [ 4 ] 
गिरिशशिरसि यच्छुन्हस्तमिन्दोः कलछायां.... 
मुहरमलम्तणालीग्राप्ग्रुष्नुः शिसु ( शु ) त्वे। 
जयति विधुतमूद्धोन्नाललीलांबु ( बु ) जेन 
स्मितकुपितस्डा नीताडितो नागवकः ॥ [ 5 ] 
निजोपज्ञञज्ञाप्र परप रिविस्फा र मुकुरे 
पदार्थानां प्रार्थः प्रतिफलति 
4. येषामवितथः । 
गिराँ ग्रामो येषामधरमघिशेते स्वयम्रयं 
नमस्ते भ्य: सद्धयस्तिल॒कित नगद्भबः किमपरम ॥ [ 6 ] 
_कल्पादौ किल केवर्ल खमखिल ध्वांतावनद्धं भव 
शुन्यं वीचय सिसक्तषतो जगदभूद्ध [ दा ] दसुद्गोनिलः । 
तन्नाभूदनको नलाजलममभूद्वी जादमोघ|जले 
ज्वालामालि हिरन्म ( राम ) य॑ महदभूदंड विभोर्न ( जे )ह्मणः ॥ [7] 
तदंडभांडखंडाभ्याँ 
5. *  शझां भुव॑ विदधे घिया।. . 
त्र॒ (ब) हा तर (ब)हार्निधीन्‌ पुत्रान्‌ मरीर्च्या [ त्र ] सुखान्मुनीन्‌ ॥ [ 8 ] 
मध्ये तेषां प्रहततमर्पा मानसानां सुनीनां 
श्रीमानत्रिः प्रथितमहिमा नेन्नपाश्ने प्रसृतम । 
यस्य ज्योति! पटलजरिर मंडल वन्धयमिन्दो- 
श्रन्द्रात्रेय:ः समजनि सुनिस्तस्य पुत्रः पविन्नः ॥ [9] 
दूरापास्तसमस्तसंशय वरिपर्यासूप्रकामोज्व ( ज्ज्व ) ल- 
ज्ञानालो कविलो- 


6. किताखिलजगत्सग्ग पवग्गंस्थितेः । 
सब्वेज्नप्रतिमस्य त [ स्य ] क्रतिनः कारुण्यपुण्यात्मनः । 
पार गंतुमनन्तदीपमहसः को वा महिस्नाँ क्षमः ॥ [ 8 ] 
नीरंध्ो निर [ घो ] निसर्गंसरलः सारो [ त्त ] राभ्यान्तरो 
निग्मथिः पृथुलाअभागसुभगः पब्वस्वखब्वस्थितिः । 
आमल॑ फलितोप्यसेविततिपत्क्रारिदावापिना 
न ब्लानि गमितस्ततः समभवहूंशोय म- 


7, व्यद्ख्रुतः॥ [| ] |. 
आचंद्रं चंद्रात्रेयवंस ( श ) जाः चितिभ्ुजः लितिम ।..... 
भोच्यन्त्यक्षतदो हडचंडिमानो त्रितेजसा ॥ [ 2 ] 
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0. 


]. 
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ये पूव्व॑न्न पविन्नितक्षितितलाः सत्कर्मंस [ गर्ग | प्रिया: । 
प्राणप्राथनयाप्य खिन्नमनसः पर्यापसत्यत्नता : । 
निःसिंदूरितदुब्विनीतव ( व ) लवन्सा ( स्सा ) मन्तसीमन्तिनी- 
सीमानन्‍्ताः पथिवीभ्ुज़ो विजयिनस्तेभ्योखिलेम्यो नमः ॥ [ 3 ] 


कालेनेह महावंशे प्रशंशा ( सा ) प्रांशुरंशुमान्‌ । 

स॒ुक्तामणिरिव श्रीमान्नन्नुकोभून्मही पतिः ॥ [ 4 ] 

तेन विक्रमधनेन धन्विना क्रामता युधि वधाय विद्विषास । 
धुन्वताधनुरधिज्यमज्ज़ुन स्मारिता दिवि विमानगामिनः ॥ [ 5 ] 
तस्मादुदारकीत्तेरजनि जनानंद सुंदरः श्रीमान्‌। 

तनयो विनयनिधान वाक्पतिरिब वाक्पतिः जितिपः ॥ [ 6 ] 
विद्यावदा- 


तहृदयेन हृदि प्रजानामातंकशंकुमकलंकितविक्रमेण । 
तेनापनीय नयनिम्मंछलोचनेन शं ( कोचिताः पृथुककुस्थ ( रथ )- 
े कथाथकंथाः ॥ [ !7 ] 
तस्य चमातिलकस्य छोकतिरकः पृथ्वीपतेभूपतिः 
स श्रीमान्विजयो जयाय जगतां जज्ञे कृतज्ञः सुतः । 
यस्योदा त्तमतेः प्रसूतिसमये धात्नां 
द भदिन्नां निधेः 
सानंद सुरसुन्द्री भिरवनो ज्षिप्ताः सछाजाः श्र (सत्र) जः ॥ [ 8 ] 
किन्नरी भिरधिकंधरं सवीराकलूयय भ्रुजयास्य भूभुजः । 
काकलीकलमगीयत स्फुरस्प्रोथसुत्पुलकसुडंञ ( ज्ज्व ) छ॑ यशः ॥ [ 9 ] 
विनयनतसुमित्रापत्यसंवाहितांहिः 
प्रवरहरिचमूमिः क्रान्तपयेन्त मूंमिः । 
सुहृदुपक्ृृति- 

दक्षो दक्षिणाशां जिगीषुः 


_ पुनरधित पयोधेव ( ब॑ ) न्धवेधुयमय: ॥ [ 20 ] 


तस्माननृ पतिसमुदादुदपादि नरेंद्रचंद्र माः सूनुः । 
श्रीराहिलनामा विहततमा वंद्ता [ भ्यु |] दयः॥ [ 2! ] 
प्रसन्ञ तत्न भूपाले प्रसरचित्र मानवः । 
ना [ थ ] वन्तोर्थिनां वा [ सा ]: सरोषे द्विषदालयाः [ 22 ] 
कोशपानमसिधा ( वा ) रयो बि- 

.ऋ ता नामिभूतजनरत्ञसंपदो । 
पक्षपातभिषुदुश्भूम्द॒तः प्रापुरस्थ न सुहत्सभासदः ॥ [ 23 ] 
तस्मात्तीत्रप्रतापज्वरूनक वलितो त्तालभू पालतू छा- 
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| नम | लाच्छीलद्रुमाणामनणुगुणगणालुकतेः कीततिभत्तः 
श्रीहर्षोरिहषज्वरद्दर णमणिः छ्ीणनि:शेषदोषः 
न्तोषाय प्रजानामज- 


हु नि निञजभुजाश्रान्तविश्ञान्तकीत्तिः ॥ [ 24 ] 
य॑ दृछ्व क्पाणपाणिमकृत व्यापार भा [र॑ं ] युधि 
क्रोधाक्रान्वविछोचनो ( नो ) त्पलदलअभंगसीमाननम्‌ । 
उत्साहो हृदयाद्धनु! करतला [ वा ] वो मुखाष्कीत्तयो 
दिग्भ्यः साध्वसवेपमा नवपु्षां नष्टाः परेषां क्रमात्‌ ॥ [ 25 | 
तेनाच्युतेन भीमेन व ( व ) लेन कृतवम्म- 

णा। 
समुदपरिखा पृथ्वी पुरी स्‌ ( शू ) रेण रक्षिता ॥ [ 26 | 
अपक्तधात्रीधररक्षणक्षमः सदेव दोषाकर संगर्भंगुरः । 
वहिःक् तक्रभुजंगसंग मस्तिरस्करोति सम स तुृण्णमंण्णवत्र ॥ [ 27 ] 
दूरा [ पा ] स्तप्रवचरक्रगेदूर मुक्तातपतन्रे- ष 
दूरायातेंः सपदि शिरसा [ श्ञा ] सन॑ घारयक्निः 
तस्य द्वारि द्विदमदनिःस्थेद्पंका- 
कितायां 
सेघधा ( वा ) हेतो: प्रणतिरेपमेराशि ( सि ) तं भूमिपालेः ॥ [ 28 ] 
ब्॒तोज्व ( उञज्व ) छा गुणाधारा महार्घा हृदयंगमा । 
हारावलछीय तस्थासीत्कंछुकेति प्रियोत्तमा। (॥ ) [ 29 ] 
वण्ण [: ] स्वण्णरुचिविलोचनयुगं नील सचंद्रोपलं? 
पाणिः शो [ ण ] मणिद्युतिः सचरणो दन्तच्छुदो विद्वुमः । 
सद्यः सु ( शु ) क्ति विमुक्तमौक्तिकतल- 
स्वच्छु | न्‍नच (ज्ञ ) चे | तो यतः 

सत्रीर॒त्नं मुवनेकभूषणमशूत्तेनेयमेका सती ॥ [ 20 | 
तस्यास्तस्य स्मरणविहिताघोधैविध्व॑ंसनाया : 
सत्तीर्थायाखिदशस रितः शान्तनोः पुण्यकीत्तें:। 
धर्म्माधारः पितरि सुतरां साचुरिद्धप्रभावो 
भीष्मो प (-य ) द्वत्समजनि सुतः श्रीयशोवस्मदेवः 0 [$3] ] 
तस्य विप्रचरण प्रणामजं 


(फ 


शशवे शिरसिजश्मितं रजः । 
अप्यकालपलिताकृति दधच्संदधावधिककामनीयकं ॥ [ 32 ] 
एकस्मे याचमानाय द्विज्ञाय पलछदः शिविः ! 
यावदर्थिजन प्रादात्कोटिं कोटिमसो नृ५: ॥ [ 33 ] ः 
नंतु भुमिलितालिकेन सदसि व्यस्तासवे ( ने ) नासितुं | 
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७० के _ 
गंतु पत्रपुरःसरेण चरण: स्थातुं च नीचश्रि- 


रम्‌ । 
वक्‍तु जीव जयादिश्ेति नियम कत्त विनीतात्मना 
तस्मिनाजति ( नि ) राजकेन जयिनि त्रासादिदं सि (शि) ज्षितं ॥ [34] 
नित्पो ( त्यो ) दितेंदुभ्ुुजगाधिपधाम नित्य- 
मानंदि कुंदकुसुमं गगनांगणं च । 
तेनाहृत हुयमिद यशहशा ( सा ) व्यधायि 
धा [त्री] तलंशि ( घ्िि) तसुधाधवलत्वचित्रस ॥ [ 35 ] 
संभवति 


भ्रुवि मनुष्यः सप्ताकूपारपारइश्वापि । 
न पुनरिह तस्य नृपतेगुंणसागरपारगः कश्चित्‌ ॥ [ 36 ] 
गांधारी भजता प्रहष्टशकुनिस्वानप्रियाँ प्रेयर्सी 
भीष्मद्रोणवर्चांस्य कण्णसुरल दान्याकण्ण्य संमूच्छेता। 
[ नो ] धम्मंप्रभवं विरोघितवता प्राप्यापि वंशक्षय॑ 
[ सं ] प्राप्ता छतराष्ट्रता [ सु ] सुह- 
दा विद्वंषिणेत्यद्धतम ॥ | 37 ] 

कष्टास्षष्टिसह लसू न“ भिरसू नुत्सुज्य खातः कृत- 
स्तत्पौन्नप्रमुखेः पुनश्चिभिरसावंभोभिरापूरितः । 
वृत्तान्तं सगरस्य सागरविधावाकण्ण्य तृण्णं खुधी 
स्पर्दधावानधिक व्यघत्त जलघेवं ( ब॑ ) लव॑ तंडागाण्णवम्र्‌ ॥ [ 38 ] 
रस्येदं सा (शा) रदेन्दुद्यति [ख्र|? रसि (शि) खरक्षुज्ञ (ण्णा)नज्ष [त्र]- 

चक्रा- 
ब्व[ क्र रा | चमु- के ह 

स्मादपथ ( न ) यति रथं सारथिः सप्तसप्तेः । 
यरकुंभ: सा (शा) तकुम्भस्तुहिनगिरिसि (शि) रश्व॒ग्वि (सब) वि (बि)- 
रचा (म्बा) क्कतकक 

कुब्वज्ञास्ते समस्तस्तुतमसुररिपोव्वस्म ( श्म ) वकुण्ठमृत्त:॥ [ 38 ] 
महावंस ( श ) समुरपन्ना | घारि | तावनी । 
नम्मंदेवाभवद्देवी पुष्षणा तस्य महीपतेः ॥ [4 ? ] 
सदानसूया विहितागसेप्यसा- 
वरुंधती- 


जीवितमप्युपासिता । 
व(ब ) भी सदान्धान्दमयन्त्यनिन्दिता 


पका ५ "क फ़ान-/चंऊ तममाह ७मतामा 944 24 पंपम डा पहत कदप्माा्ककर के “गा७पानम्कातबबक५ाआभनम्म ब४+मतनननतति, 


4. ॥796 ०४ं879] 7०90 सुखादा[, 9०७४ »)८7८० ५० सुखदा, 
2. (/मंशाणथए सूनि, 2९४८० ० सृत्तु. 
डै, वरष्च6 0गंट्ठां5०] 90०0 खु, 90 ४](८४८१ ॥० ख्. 
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मदालसाभूज्न पुनः कथंचन ॥ [4] |] 

सा देदी नरदेवाहवाधिपतेः स ( श ) चीव सच्चरित्र ( त॑ )। 
तस्मादुसूत पूत जय॑तसिव [ थ॑ं ] गंगसुवस्‌ ॥ [ 42 ] 
यशोदानन्द [ भाकच | के पूतनामा रणक्रियाँ 

जाहो दृष्णिकुछे कंस रिशेः चछेत्ता नरोत्तमः॥ [ 43 ] 
तस्या [ त्स- 


सुत्यि ] त क्रोधान्नूसिंदान्नखलाबिनः । 
हिरण्यकशिपुप्राणन्रा्णां चक्रे न केनचित्‌ ॥ [ 44 | 
देवाकोकय कोशलेश्वरमितस्तुण्णं समाकण्ण्यता- | 
मादेशः क्रधनाथ सिंहरूपते नत्वा व ( व ) हिः स्थीयताम्‌ । 
स्व वि[ ज्ञा ] पय कुन्तलेन्द्र चदने दत्वोत्तरीयांचलम? । 
तस्यास्थानशतस्य 


वेन्रिभिरिति व्यक्त समुक्तं वचः ॥ [45 ]। 
का त्वं काँच्ीनु परतिविनिता का स्वसंध्राधिपस््नी 
का त्व॑ राढापरिवृदवघूः का त्वसंगेंद्रपल्ली [। ] 
दृत्यालापाः स्मरजयिलनोय्रस्थ वेरिप्रियाणां 
कारागारे सजलछनयनन्दीवराणां व (ब) भूवुः ॥ [ 46 | 
का त्वं कम्य किमथंमतन्र भवती प्राप्ता शशाकोज्व ( ज्ज्व ) छा 
सिद्धाः 


कीज़िर॒हं चु ( चु ) धकसुदढदः श्रीघंगपृथ्वी पतेः । 
आंत्या बिस्व ( श्व ) मशेषमागतवती स्फारीभवस्कोतुका 
लोकालोकमद्दामदश्रप्ति ( श्वि) खरश्रेणिश्रियं वीज्षितुं ॥ [ 47 ] 
मश्कतमयय तुंगं लिंग॑ यदद्चितमेश्वरं 
व्रिदशपतिना तस्माज्नध्वं ( ब्च॑ ) प्रमाद्य किरीटिना । 
तदवनितल तेनानीतं यु घिष्टिर पूजितं 
जयति द 

जगति श्रीधंगेन प्रणम्य निवेध्ति (शि ) तं॥ [ 48 ] 
चेम्स ( श्म ) न्‍्यस्म (श्म) मयस्तेन भूपालेन प्रतिष्ठित: । 
द्वितीयों दोोतते देवः क्लेशपास ( श ) हरो हरः ॥ [49 ] 
तेनायं स (शा ) रदअसु (श॒ ) असि ( शि ) खरः श्रीधंगपृथ्वी सुजा 
प्राशा ( सा ) दखिदशप्रभोभंगवतः सं ( शं ) भोः समुत्तेमितः । 
यस्याअंकषकाल्धोौतकलसप्रान्तस्खल्स्पं ( त्स्यं ) दनो 
मेरोः सं ( ४ )- ह 
गमतुंगमेव मनुते चित्रीयमाणोरुणः ॥ [ 50 ] 


भक्‍्त्या भवस्य नूनं शिल्पिस ( शव ) रीरेषु कृतसमावेशः | « 
8 2 मी नकल लय ता 2 जप 
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स्वयमेव विश्वकर्म्मा तोरणरचनामिमां चक्के ॥ [ 5 ] 

जयति विकटो [ व | टोयं हाटककोटीरनेन तुलूयित्वा । 

अतुलेन तुलापुरुषाः स ( श ) तसो ( शो $ विश्राणितास्तेन ॥ [ 52 ] 
घटकर्म्मा | भि ] रता! रताः परहिते संसु (शु)दरवंघ (श) द्वया- 


प्रारब्धा ( ब्या ) ध्वरघूमधघूम्रवपुषोप्येकान्ततो निम्मंकाः । 

तेनेते घनधान्यघधेनुवसुधादानेन संमानिताः 

सौधेषु स्फटिकाद्रिकूटविकटेव्वारोपिता था (ब्रा ) ह्वणाः ॥ [ 53 ] 
ब्र(त्र)टद्यसुत्र(ब्र)हाकल्पेषु येष्वेकन्न निवासिषु । 

दक्षिणेन तुषाराद्धिं कल्‍्पग्रामोपरोभवत्‌ ॥ [ 54 | 

रक्षितत्वा जितिमंत्रु ८ बु ) रासि (शि ) रस (शव ) नामेतामनन्यायति 
जीवित्वा स (श ) रदां स (श्ञ ) त॑ समधिक श्रीधंगप्रथ्वीपतिः । 
रुद्रं मुद्रितलोचनः स हृदये ध्यायन्ज ( ज्व ) पन्‌ जाह्नवी?- 
कालिन्द्योः सल्लि कलेवरपरित्यागादगानितृतिं॥ [ 55 ] 
धस्मांधिकारमनुसा ( शा ) सति सा ( शा.) खतोन्न- 

मित्रे सतां स्फुरितधामनि धर््मंवु (बु ) [द्धो |। 
श्रीमद्यरोधरपुरोधसि वेघसी व 

सिद्धि जगाम जगतीपतिदीत्तिरेषा ॥ [ 56 ] 

ताक्की रिकः प्र- 


वरसावरवंस ( श ) जन्‍न्मा 


द श्रीनंदनः कविरभूरकविचक्रवर्त्ती । क. 


तस्यात्मजः समजनि श्रुतपारहश्रा 
श्रीमोस्तपोघिकव ( ब ) कोच ( य )लभद्वनामा ॥ [57 ] 
सूनुः सूनतगीगिरींद्महिमा भ [ द्वस्य ] तस्यासच- 
ऋहूपालभुवि पृजितांहिरनधघः साहित्यरत्नाकरः । 
श्रीरासो रसणीयशू ( सू ) क्तिरचनाचातुयघुयः कृती 
तेनेयं विहिता प्रशस्तिर [ चना ] 

भ॒ [ कत्या | लये शलिनः [ 58 ] 
न संकीण्णां वर्ण्णां: कचिदिह न सापसन्‍्यकलुषा 
स्थिताः कायस्थेन प्रधितकुलक्षीलोज्व ( ज्ज्व ) रूधिया | 
यशःपालेनायं विद्तिपद्विद्येन लिखितः प्रशस्ते 
विन्याश ( स ): कृतयुगसमाचारद्य ( स॒ ) इ॒दः ॥ [ 59 ] 
विज्ञानविश्वकर्ता धम्मोंघारेण सूत्रधारेण । 


च्छि (छ) चछा [भि] घेन विदधे प्राशा (सा) दृः? प्रमथनाथध्य ॥ [ 60 ] 
यावरपएथ्वी स- 


लन्‍कनअ५्धपममा+अममम१क, 


3. फठट0लह्ागणओं छत रता3 रता;... 2. (८४००४, पञश्ष|ह्ववी 
3. एढ ०787०] ४०० प्रशादः. । 
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32. पृथ्वीधरनगरनगा दत्तमुद्रा समुद्रे- 
यावद्धाजिष्णुरुष्णय्वतिरयमम्ू तस्यंदनः शीतरस्मि ( श्मि ): | 
यावदूब ( दुब ) ह्लांडमांडस्थितिरिय मथवा स्थास्लुतां स्थाणवीयः 
प्राशा ( सा ) दस्तावदेष बजतु नरपतेहंत्तकलासहासः ॥ [ 6] ] 
लिपि [ ज्ञा ] नवि [ थि | ज्ञेन प्राज्ञेन गुणसा ( शा ) लिना। 
सिंहेनेयं समुस्कीर्ण्णा सद्गर्ण्ण रूपसा (शा ) लि [नी ]॥ [62 ] 

संचत ( त्‌ ) १०७५९ श्रीखज्न- 

33. दवा [ ह | के राजश्री [ ध॑ं ] गदेवराज्ये देवश्रीमरकतेश्वरस्य 

प्रस (शव ) स्तिः सिद्धा ॥ 

उत्खातोच्यमहीभ्ततो मर्रणिता मत्तद्विपता" पदे- 

द्वाँताः संगरसंगर्भ [ गु ] ररिपुत्रस्यत्प्रियाश्रस्करे! । 

दिग्मित्तीजयवर्स्मदेवन पतिः कीस्यक्षरेयों लिख- 

त्तेनालेखि पुनः प्रशस्तिरमलरेषाक्षरः चमाआुजा ॥ [ 63 ] 

विद्वद्धिज्ञयपालसी ( शी )- 

34, तकिरणोमून्यादरादुंदितो 

.. गौडः प्रोश्चिखदत्षराणि कुमदाकाराणि सप्पंत्करः । 
कायस्थो जयवस्मदेवनुपतेरीशस्य वि (बि) [ अ ] त्कलछाः . 
साहित्यांवु ( बु ) थिवं (बं ) घुरुद्धततमो रुन्धन्ननिद्यद्यतिः ॥ [| 64 ] 
संवत्‌ ११७३ वसा ( ज्ञा ) ख शुद्धि ३ शुक्रे ॥ 


50, ७४२ ५]४७ ४ *0077%ए एश॒.&75 वर$टएशाएपठार 07 
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ए92५९... : (९०१ 878. 793. स्व042-43 3. 9. 
॥,258. . : ७७8, हे 85८#799४0. : 'च्व280..एण 300०7 
क्‍ द [[0 टथापाए, 3. 70. 
छल... संदरलाणा, 29. #व, ४०. ॥, 99. 227-39. 


पुल्डां 


फरताछए 7]92 


]., आओ [॥ | ज नमः सि ( शि ) वाय ॥ | 
निगुणं व्यापक नित्यं सि ( थि )वं परमकारण ( णम्र्‌ )। 
भावश्ा्ं परं ज्योतिस्तस्म सदुब ( दुब्च ) छणे नमः ॥ [। |] 


], 07. एा८7079---द्विपानां 
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यद्वेंघ स्थितमब्य [ य॑ं ] प- 
4 रमपि जो ( ज्यो ) तिस्चि ( श्वि ) दं सु- 
5 (श॒ ) प्रभम । 
सूर्याख्यस्य च [ भा ] स्वरत्नन्टृतयो यस्य स्फुरंत्यूम्मंयः [। ] 
सब्वंज्ञान [ म ]यो व ( व ) भूव भसगवांस्तस्मान्मनुर्म्मा नसो 
। यस्मात्सश्रिभूदि [ य॑ ) | ग॒ | 
& | णवती स््रीपुज्ञिमित्ता ततः। (॥) [2] 
देवः श्रीकात्तवीयः चितिपतिर भवकूषण ( ण॑ ) भूतधात्या 
हेलोल्क्िप्ताद्विधि ( बि 2 भ्यत्तद्दिनगिरिसुतास्के ( श्छे ) पसनन्‍्तोषि- 
मा तेस (श)म [।] 
दो इंण्डा- 
4. काण्डसेतुप्रतिगमितमहापूररेवाप्रवाह- 
| व्याधौतत्य ( जय ) क्षपूजागुरुजुनितरुष रावण यों बवम्धट । (॥) [ 3 ] 
यस्य आशभ्र ( भ) [ ज्' ] भीता दद॒ति नृपतयः? छ्ि[ष्ट] 


5. मावे प्रतिपं 
आ के ( के ) छास (सा) त्सद्देले हरवृषभसमुस्खातर् (|3) गाप्रभित्तेः। 
आ चः* प्राचः समुद्रात्सुरसरिद्तुलूस्थू लमुक्तावली का- 
दाम्भोधेदंक्षिणाष् [ स्फु |- 

6, रद्तुलमणेः सेतुसीमन्तभ।जः । (॥) [ 4 | 
तद्दन्सभभवा_ नरेंद्रपतयः ख्याता [: ] छितो दैहया- 
स्तेषामनू ( नव ) यभुषण ( ण ) रिपुमनो विन्थस्ततापानलूः । 
धम्मंध्यानध- । 


प. नानू ( नु ) सचितमुखः सस्वस्स" [ ता ] सौच (रूय) क 
व्पेयास ( नस ) व्वंगुणाद्वितप्रभुतया श्रीमानूभू कोक्कछः । (॥ ) [5] 
सम्यक्सा ( क्शासत्रविचारणा प्रतिदि [ ने ] धर्म्माय योगाय च 
इष्टा- 4 


8. पूत्तंपरोपकारकृतये यस्यार्थ सक्तो ( क्ता ) मतिः ॥ (।) 
आनृन्‍्या ( ण्या ) घिगसाय दाननिरतिः सद्वंस (श 2 पुष्टेस्तथा 
ज्ञाना ( न्यु ) भ्यासवसान्म_सुक्षुपदवीमंते च यः प्रापवान्‌ । (॥)[6] 
भोजे व- 
___॒॒_॒ र__िउहइ _ ऋ ऊऋऋऊ लस्‍ फ्ै्े च -7त+घ-++5+//ैपैप 
, ए3०४०४७ यढ्ढें घात्थितः 
, [530, बबन्ध 0/. ( 7. 70४. ४०. ] 9. 263. ५८४४९ 9, ). 
, 79396, दधति नृपतयः क्लिष्टभावे प्रतिष्ठाम्‌ 
, सल्राठफऋ, च 8. ॥94, तद्वंश-- 6, ॥909. शश्वत्सतां 
» 70930, श्रीमान भूत को-- 8. 99. वंशान्मुमुक्षुपद्वी -- 


बए कफ एऐए 3 कच् 
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9, [ ज्ञभ ] राजे श्रीहृर्ष ( व॑ ) चित्रकूटभु ( भू ) पाले । 
स (श) झरगणे च रा [ज] नि यस्यासीदभयद॒ः पाणिः | (॥) [7 ] 
सचिमिवेन्द्र' [ : ) कमलामुपेन्द्रो नगेन्द्रकन्यामिव चन्द्रमौकिः । 
चन्देल्लवसप्रभवा? 


0 सुसिला नद्टाख्यदेवी स तुठ पञ्जनेषित्‌॥ [8 ] 
उद्दामदप्पद्धिषतों जयन्तं क ( क॑ ) दृष्पंमापि (पी ) न घनस्तनीनाम 
अजीजनत्स स्थितये जनस्य तस्यां महास ( श ) क्तिघ [ रं ] कु- 


]. मारम। ( ॥) [9] 
नामना प्रपिद्धो शरुव ( व ) नन्नयेपि_ 
प्रसिद्धपूव्वो ( व्वों ) धवलः स राजा । 
वोहु ( ढं ) घुरं यो गुरुहारहा यो 
अन्यानृपेन्द्रान्क [ हा | र चकार ॥ [ 0 ] 
एकक ( क॑ ) ददता भ्ुशड्रमनि-७ 

[2. ७ स॑ (शं) स्व (स्व) जीवित (तं) रक्षता 
भच्याथ ( थ) गरुडाय नागपतिना न्यक्कार उन्‍्मीलितः । 
चारित्राय ददो (दो) जल सुरपतिर्गच्छुन्न [ह] ल्याम्ततौ 
वन्द्यासा (या ) भ्रुवनन्रयेप्ययमभू [ दौ ]- 

3. चित्त ( तय ) वृत्तेः पद ॥ [॥ ] 
किम्वापरेण4 । । 
होहिन्ति एव्थ व ( व॑ ) से पुरिसा एहहयगारवमहग्घा [। ] 
इअ हाविडण जेण पालीणः” परिग ( ग्ग ) हो गहिओ ॥ [ 2 | 
तस्सु ( त्सू ) नुः छथात- 

[4. | कर्म्मादिगिभकरनिभाजानु ( बा ) हुमंहात्मा 
भूमेभ (सं)र्त्ताव (ब) भूव क्षतरिपुनू पतिवर्वा (बर्बा) लहषः सु [ज] जन्मा। 
य॑ं सद्वृत्तानुरागानुक्ृतक्ृतय (यु) गाचारमासर (श्रि) तय जात- 
स्स्य- 


5. क्तलान्योन्योपमह स्थिरवसतिरपास्तारिवरग्ग॑त्रि (स्त्रे) वर्ग्गः । (॥ ) [!3] 
धन्योत्र दास ( शव ) रथिरेव रिपुद्दंसा (शा) स्पो 
यस्याभवत्किमपरं समरोत्सवाय | 
अभज्ञ [ भ ] ससककरद्विषतो- 


6. क्‍ घधिगस्मा- 
, ए।०४००७ शची मिवेन्द्र 2. ॥530, वंशप्रभवाः सुशीर्ला 
3. 9, देवीं स तु पय्यणैषीत्‌ &. [070, कि वा परेण , 


8. पाली १8,9 5ए707एए 0/ दिश ( ४८९, 70, 780, ४०. ए ए, 306 9. 87 )० 
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नाव्मानमाहवरसादिति यः सुसोच! ॥ | 4 ] 
सत्यत्रतेकनिरतस्य युधिष्ठिरस्य 
तस्यानुय ( ज॑ ) : प्रथितवा (बा ) हुव (ब ) को व ( ब) भूव । 
दुर्योधनारिव ( व ) रवि ( वी ) रवधे ( थे ) कघ- 
न्‍्वी 
पार्थोपरः कलियुगे युवराजदेवः ( ॥ ) [ 5 ] 
आु(भू) भारक्षमहक्स (क्श्रु )तिप्र[ ण |] यिनीमारूम्व ( रब ) सान- 
स्तन ( नुं ) 


बजतो! समरेपि नाग ( क ) पथगानागच्छुतो विद्वि [७ ]:॥ (। ) 


विरूया- 
-ताँ ्रुवि भूरिमाग्गंगमनासुचेहंधद्वाहिनीं 
यः साज्ञात्पमेस्व (श्व ) र [:] समभवत्सम्यक्सि (क्‍्शि) 
: वाराधनात्त्‌ ॥ [ 6 |] 
तस्मादभूज्लचमणराजदेव 
पुण्यो ( प्यें) ब्जनाना ( ना ) 


धो 


जनितब्यवस्थः । 

आ(अ) वाष्य य॑ धम्म॑मिव जितीसं ( शं ) 
चिराय लेसे जनता सुखानि ॥ [ 7 ] 
यः सत्यस्य निधिः स्त्रि (श्रि) यां च सरणिः साम्ना च धाम्ना [च] यो 
यो दाता च दयालु- 

रेव च पद कीत्तरच (श्र) नीतेस्च (श्र )यः। 
तस्यासीत्परमेष दृषणकण [ : ] कारुन्य (.प्य ) पुण्यात्मन द 
पात्रापात्रविवेचन न यदभुत्सव्वंस्वदानेष्वपि ॥ [ 8 ] 


'श्रीस ( श )छर गणदेव- 
2: 


स्ततो भवव्सकलूभुवनतलतिलकः । 

सा “ शा ) सति वसुधां यस्मिन्पछायित (तं ) क्रापि कलिनापि ॥ [9] 
असौनिस्तिंसता? यत्न वक्रस्वं पलितागमे [। ] 
रथचक्रे (घु) चारि- 

स्व वायो [ यो ] स्वच्छुन्द्चारिता [॥ ] [ 20 ] 
तस्यानुयो ( जो ) भ्रु ( भू ) चवरा जदेवः 
पतिः लितेः क्ष [ त्र ] कुलप्रसु ( सू ) तिः। 
यस्यासिधाराजलघोत सु ( म्‌ ) पत्ते- 
स्चि (श्रवि ) रं स्थिरासि (सी ) च ( ब्व) पलापि लचिम? [॥ ] [2] 


अधि- 
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23, . सा [ था ] वधिस्त्यागः सेस सूरतयावधिः ।7 

. यस (हा) सा (सां) घम्सरासे (शे) स्व (श्र) नावधिय॑स्य सूपतेः (॥)[23] 
ख्रीसास्वतोयायत? यातकीतं: 

कोकज्नदेवो वस्वधिकनाथः। 

ज(य ) न्मण्ड- 

24. लाग्रो रिपुमण्डलानि 

पुरो द्धातीति यथार्थस (श) ब्द ( ब्द ): (॥ ) [ 23 ] 

नम्न का्मुकवत्‌ कृत नियमित तृणीरवत्पृष्ठतः । 

काष्ठासु क्षणमात्र [ श ] खविहितः [ आ ] न्तरादादण्डवत्‌ [।] 

25. कृत्वा सा [ न्ञ॒] परिच्छदेन रहित सम्यक्ष [ रे ] स्थापित- 
सत्रणामखेल कुछ नरपति [ यिधेभ ] येनासिवत३ (॥ )[4<4 ] 
कक्कलनृपादवास्तसकल [ का ] णी [ व ] पढ॑- 

चा-£ क्‍ 

26. रक्षालितहार गो ( गो ) रगुणभूर्गागव'देवाभूत्‌ । 

यस्याजायत केवल उणसुखे कोक्ये ( क्षे ) यकोग्रेंसरः । 

स्तत्रेव” प्रतिविवि [ थ ] पुरभूदाछाव [रं ] प्॒ [न्सुखं ] [॥] [25] 
27. अगुनेशोजलोलेति ज्ञात यदिह दुज्जंसः । 

लच्म्या तद्धुना धो [ त॑ ] दिव्यमादाय तद्गपुः ॥ [26 ] 

ख्यात [: ] सत्यतया स धर्मंतनयः त्यागेन वि ( वे ) रोच- 


28, क्‍ | निः 
सोयेनेद्रसुर न चेतद्सवत्स [ त्यं ] गता [ चे ] तसि?। 
एकस्मिखितयं कको समनिकः० गांगेयदेवे नृपे 

[€ | सता रिस्वित३ [| मि] व तेर- 


3, 799, शौर्य शुरजयावधि: ह 
2. 799, श्रीमास्ततोजायत जातकोतें: कोकछदेवों वसुधैकनाथ३; (अग्ुुणज्ञेति) 0४५, 
3. 7२८४072टत 808729--- है ; ' ह 
“जन कामुंकवत्कृतं नियमितं तूणीरवत्यृष्ठतः 
काष्ठास क्षणमात्र दृष्टविहितआन्तं च दोइंण्डबत्‌ । 
कृत्वा साधुपरिच्छदेव रहित॑ सम्यक्षरे स्थापित 
शत्रणामखिल कुल नरपतिश्रेष्ठेन येनासिवत्‌॥ 
4, रि९८४४0720707 7०09 ४77, 
“श्री कोककछनृपादवाप्तसकलक्षोणी पदः [ श्रीयुतः ] | 
गफ़र 4880 ए722 [८४८7४ #€४07८त ९०07 ]९८४घ७००१]७, 
5. ॥द०8077.7-गांगेयदेवोी भवत्‌. 6, 799, सरस्तत्रैव प्रतिबिम्बितं पुनरभूद-- 
7. 706. अम्बुधितीय लोलेति ख्यातं यदिह दुग्य॑क्षः 8. 790, तनयस्त्यागेन 
9. 00, शौय्येगेन्द्र सुतो न चैतदभवत्सत्यं मतं ओतृमिः 0., 709 कूलौ समधिक 
] ,[90 दृष्टा निश्चितमेव तेरवितर्थ पूर्व यथोक्ता नृपाः हे 
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30. 


3| 


32, 


33, 


34, 


35. 


36, 
अ. 


38. 
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560070 7?]9(6 
५ वितर्थ पर्व ये(य)थोक्ता ब्ह(नृ)पाः ॥ [ 27 ] 
तस्यात्मजः कण्णं इवावतीण्ण: ८ 
कण्णः पृथिव्या ( ब्याँ ) प्रथे ( थि ) तप ( प्र ) भावः । 
यस्याभिसे ( षे ) करत्र (श्र ) वणा ( दुद्वधि ) ष- 
झ्विनष्ट प्रहष्ट द्विजमित्रवग्गें:॥ [ 28 ] 
यतकीत्तिलतया दूर॑ प्रसरन्त्या दिने दिने ॥ ( । 
न्(ब्र) सझ्ाण्डमण्डपाभोगः स्वल्पतामुपनीयते ॥ [ 29 | 
स्वयं समु- 
स्सृजन्नर्था नर्थिसार्थ ष्वचिन्तितान । 
कोपे ( प्ये ) ष भूषण ( णं ) भुमेजड्रमः कल्म (कप) पादप: ॥ [ 30 ] 
स॒(श) क्तित्रम ( ये ) कने ( नि ) लयस्य गुणाकरस्य 
धम्मांत्मन 
स्तुतिपदं किमिद्दास्दि कि ( कि ) चित्‌ । 
आसा ( श्ञा ) स्यत्ते पपमिदं कृतिभिः सदे ( द ) व 
राजन्वती वसुमती भवते ( ते ) व भूयात्‌ ॥ [ 2 ] 
तवे ( दे ) व॑ गुणगणालं कृत- 
स(हा )रीरः [स्वप्रा] या गसमावासितश्रीसद्विजय क[टा]”रपर मभद्दारक- 
महाराजाजिराज परमेस्त्र ( श्व ) रश्नीवाम [ दे ] वपादानुध्यान ( त ) 
परमभद्ठा- ॥ 
रकमहाराजाधिराजपरमेस्व ( श्व ) र परममहेस्व ( श्व )- 
रत ( त्रि) कलिंग्या (गा ) घिपतिश्रीमत्कण्णंदेव [:] कुस (श )- 
ली महादेवी महाराजपु [ त्रा ] सहामं- « 
त्रि| णो ] महामात्यामद्ासन्धिविम् हिका महाधघर्म्माघिकरणिका 
महाक्षपटलिका मदहाकरणिका स ( म ) हाप्रत्तीहरो महासमतो ( न्तो ) 


महाप्रमातारो मद्दास्व ( श्व ) साधनिकों महा [भा] ण्डागारिको 
महाध्यक्ष एतानन्यांस्च (श्र) कीर्त्तिताकीर््तिता(तां)स्वश्यथाह मानयति 
वो ( बो ) धयति समाज्ञापयति विदित- 


म [ स्तु |] भव॒ता ( ता ) यथा [ हृपाथा ] कासि [ भूम्य ] न्‍त 


[गर्ग ] त [ खु ] सिप्रामः सात्र (म्र) सघूकः सगत्तस्थलजछोषरः सर्ब्वा 


करख | नि | प्रश्तिसमुत्प- 


त्तिसमेतस्च ( श्र ) तुराघ ( घा ) टसीमापर्यन्त:+ । वेसालग्राम- 
विनिग्गताय को सिकगोन्राय” । ओदलदे०चरात्रविस्वा मिन्रत्नि- 


जिला» मम गर ध्यान १००० चपशकेय+ पा ७2 बारा ५२० ५०३4३५३४५ ।गराधकछपा )>4०ाआक- ८. +-आ॥ साका-ाशाइक 





"५३ ता फदनमाण लक का + करन सन 8 राम यपपयह ल्‍मकत न. 


4. 8८०७०, पृम्व॑ 2. &6[00779, फ्रेटकात्यरस्‌ 
8, 7080. कोतितांश्व 4. 7फ्र6 अं ०0 8 9प८०एक्ला309 48 8प००७ीए०5, 
8. ॥:०४०४७, कौशिक- 6. 90, औदक देवर।तत्ैइव्रामित्रत्रि- 


39, 


40. 


4]. 
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प्रवराय वाजसनेयसा (शा) खाय। महप्रन(ण)त्रे वा [सम] ननप्न्रे 


. नारायणपुत्राय पण्डितश्रीविस्व (शव) रूपाय। इहैव पितुः औ्र- 


मद्दाड्ैय देवुस्यसंवत्सरे/खाद्दे फाल्युनव (ब) हुलूपत्ष द्वितीयायाँ 
स (शा) नस्च (श्र) रवासरे वेण्यां ज्वात्वा भगवंत (बनते) देव (व) देव” 
बत्रिलोचन- | 

मस ( श ) नश ( सं) भारप्रकल्पितपंचोपच ( चा ) र [प्र] 
पंचेन परया भक्त्या समभ्यच्च्यासमस ( श्र )छइ ( दू ) या खा ( श्रा ) 
छू विधायोभयभोगेन सा (शा) स [न] त्वेन” संग्रदत्त:। अतः श्रीमत्क- 

ए्णदेवपादा [: ] सुसीग्रामनिवासिनः समस्तजनपदान्समादिस 
( श॑) ति विद्तिमस्तु भवता ( ता ) यथा ग्रामोय* स्माभिः सा (जश्ञा ) 
सनत्वेन ग्रदत्त इति मत्वा 

भाग-भोग-कर-हि रण्य-दण्डादाय का सोप्पत्तिप्रभतिसमस्तराजप्र- 
व्यादाय ( या ) अस्योपन ( ने ) व्या" इति [ त ] तदपचिकीषया मध्ये 
वातेन [।) पिन 
गन्तव्यमिति ॥ अभ्यैथना ॥ 
सर्व्वानिताभा ( न्‍मा ) विना राजपुत्रा 
भू ( न्‍भू ) यो भूयो याचिते रामभद्रः । 
सामान्योय ( य॑ ) धम्मसेतुन ( ने ) पाणा ( णां ) 
काले का- 

बे पाऊनीयों भवद्धिः (॥ ) [ 32 ] 
व( ब ) हुमिव (र्व ) सुधा भुक्ता राजभिः सगरादिभिः । 
यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तंदा फलम्‌ । (॥ ) [33 ] 
अस्मिन्वन्से द्वि [| शा |- 
पि यस्चा ( श्रा ) न्‍यो वृषतिभंवेत 

तस्यापि हस्तलझोहं सा ( ज्ञा ) सन न व्यक्रमेत्‌ ॥ [ 34 ] 
यानीह दत्तानि पुरा नरेन्‍्द्रे- 
दानानि धर्म्माथयस ( शव ) स्कराणि | 


नृमा लयवान्तग्रतिमानि तानि 

को न ( ना ) साधुः पुनराददीत ॥ 380] . . | 
अस्व ( श्व ) सेव ( ध ) सहस्लेण राजसु (सू ) य सहतेन” च [।] 
गर्वा का ( को ) टिप्रदानेन भूमिह- 


* !99. संवत्सरश्राद्वें- क्‍ 2, ॥99, देवदेव॑ 

- [99. शासनल्वेन संप्रदत्त:ः..... &, [96 यमस्मासि: 
« 790 दाया करोत्पत्ति 65. ॥90, नेतव्या- 

- द्िटा05, आस्मन्बंशे द्वितीयों (१ ) द्विजप्लो पि--४५, - 
« 709, निर्माल्‍्य-. 9. [56 शर्ते 
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त्तानसु(शु)ध्यति। ( ॥ ) [ 36) 
सुवण्णंमेक ( क॑ ) गासे [ कां | भूमेरप्येकमडुल ( लं )। 
हरज्न | रक ] माप्नोति यावदाहुतसप्लव! ॥ [ 37 ] 
संवत्‌ ७९३ फाल्गुनवदि ५ सोमे [॥ ] 


5. 5ठ0प5एए७0 ए.,678 07 ८«ए)५५७०४५०. 


क्‍ ः एफ#०र. : 509739979 8७7]780ए9फा' पध8, 809090, 0. ए?. 


920०९. : ५. 5. 047. 
प,छगएछ9, : 3धा8्ंत, 9८७१७६४. : 'षद्व 2977. 


रा. 


: 5, लवारट5076, 7. 7व., ४०0]. 5, 990. 39. 
-चल्ड 


ए98४0 7964०, 500070 506. 


ओं? स्वस्ति ॥ आओ वहाणे7 नमः ॥ 
नि्गुंणं व्यापक नित्यं शिव पर [ म ] कारणं। 
[ भ ] वग्माह्य पर द्यो*तिस्तस्मे सद्वंहाणे” नमः ॥ [ £ ] 
शुद्धे हृदयक्षेत्रे चल्लीमिव रोपयन्ति 

. याँ झुनयः ॥ 
मोक्षमहाफलजननी वाह्मी” स्‌ [ क्ष्म | पिसाजयति॥ [2 ] 
क्षीरोदधेरपरिमेयसुधानिधानसाविवेभूव” भवभूषणमिन्दुरेषः । 
अस्मादुजायत बुधः” स किल ज्षितीशमाधश् पुरुरवसमाप तनूजरलं ॥[3] 
इति महति सुधामयू?"षवंशे नृपतिरजायत मौक्तिकायमानः ॥ 
अलभत भरतस्स चक्रवर्ती तृ!'भुवनभूषणभूयमेकसेव ॥ [ 4 ] 
अन्नेदि!ःतोदितकुले जगतीपती ना- 
मीशः क्रमादजनि हेहयचक्रवर्त्ती [। ] 
आस 
स्य प्रचण्डभुजपंजरमध्यवर्त्ती 
काराग्रहे!? छत इव प्रसभं दशास्यः ॥ | 5 ] 
वेरिध्वान्तभिदः सहखकरता?* भूपालचूडामणे- 





यंस्मादद्भुतवाहुच *- 
3. (7०४०४७ हृतसंप्छकवम 2. &%97८४5०० 959 9» ३५४००, 3. घछणा६४४०४ ब्रह्मणे 
4. 90. ज्योति- 8. 7070, सदूबह्यणे ' 6. 7090. ब्राक्षी 
7. 7030. बंभूव 8. 7909. बुधः 9. -मार्थ 
0. 79796- मयूख- . ] ..[096. जिश्रुवननू-. . 2. 7059, अन्रोदितो- 


33. 79१0, -गृहे 4. 7996., -करतो 8. 79934 -बाहुबन्ध 


0. 


, 


(2, 


43. 


4. 


0 अर छाई 939 _न॑ 


2« 
46. 
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न्धविधुरों नक्तंचरग्रामणी” 
हिलोलज्लासितवाहुदण्डविहित ( : ) श्रीकंठशेलोद्धति 
प्राग्विकरान्तम”सून्यत स्वयमपि स्वमिन्द्रजालोपमं ॥ [6 ] 
यज्ञाग्नि- 
धूमेः परितोषितेन्द्रास्तस्माद्यूवन्वहवो? नरेन्‍्द्राः । 
राज्ये न येषां विरराम वृष्टिव्विपक्षनारी नयनान्वु*वाहैः ॥ [7 ] 
वड्भजालभड्गननिपुणः परि- 
भूतपा [ ण्ड्य ]। लाटेशलुण्ठनपदुजितगुज्जरेन्द्रः । 
काश्मीरवीरमुकुटाब्वितपादपीठस्तेशु क्रसादजनि लक्ष्मणराजदेवः ॥ [5] 
आसी चद्वि- 
जयग्रयाणजनितब्यायामस्वेदो दयो- 
न्‍्मजनसनिक“गानत्रसिंदूरशिरः सिंदूरपूरों [रु] णः। 
त्वड्रं तुड़तुरड्न्‍जताडितमहाक्षोणी [ *४«६]- 
द्‌ (॥) स्मोनिधि 
पूण्णों वरिकटोरकंचदलनास्वसिंड्धब्वपूररिवरँ ॥ [9 ] 
साहित्यविद्याणल*नाभ्ुजड्ग निःशेषवान्री”"घरणाय शोषः । 
ततः स 
जज्ञे जगदकवंद्यो!! चेदीन्द्रचन्द्रो युवराजदेवः ॥ [ 0 ] 
योवनेन तनौ यस्य प्रतापेनारिसद्धंसु!? । 
कुलाद्विक [ हे | प्वरिभि [ स्तरि ] भिस्तुल्यं पदं (। ) 
दधे ॥ [  ] 
भूभारक्षमणकः? श्रुतिप्रणयिनीमालंज्य'4सानस्तन (। ) 
कुर्व्वाणः समेरपि नाकश्पथगानाग्चच्छुतो विद्विषां!5 । 
विख्यातां भुवि भूरिमाग्गंग!*- | 
मनामुचेद॑धद्वाहिनीं 

यः साज्ञात्परमेश्वरः समभवत्सम्यक शिवाराधनात्‌ ॥ [ !2 ] 
दिक्पयन्तनिखा” “नयू पनिचयः क्ष्मापालचूडामणे- 
स्तः- 

स्मादद्धुतविक्रमः ऋमवशात्को कन्ननामाभवत्‌ । 
चक्रे यद्धिजयप्रयाणपणवः स्वरग्गाज्ननास [ ड्ऱू ] मा- 
रम्से मड्गलतुयकायमहितज्ञोणी प- 


«» 7909, -णी: । देलोछासितबाहु- ह्‌ 
- सणएछड्वं ममन्‍्यत 3. [छ0 -न्बह॒वी..._ 4. 96-नास्बुवाहैः 


. 7990 -क्रमा 6. 796 -योन्मजत्से निक गात्र सिंधुर 

. [930 त्वज्नत्तुन्न- ..._ 8. 790 -कठोर कंठदल्त्स्वःसिन्धुप्रेरिव 

» 7990 -छरूना 0., 7976 -धात्री ], 7979 नगदेकवंदश्षेदीन्द्र 
छ०६४४०४ -मूडेसु 3. ॥906, ऋद्ढक 4. 70]0 -मालंबमान 


]030, विद्विषः 6. [90, -माग्गेग.._ 77. 79 खात- 


2(2 पाइठाशटदा, 8० ॥7प70ृ९ परइटारए।0पड 
5. तीनां बस ॥ [| 3 ] 
आसाजये” समरखसिंधुरगंधरोषा- ि 
चस्योच्रदायतकराः ककुमभां करीनद्राः [। ] 
पूत्कार*सातंमिव खेचर नायकस्य 
चक्रः ह 
6. कपोलमधुपध्वनिभिर्निराशाः॥ | 4 | 
+ | 
यस्मिन्सुखेकप्रभवे प्रजानां तेजोनिवौ* चेतसि वत्तमाने । 
'. त्त[ ले]? परस्मिन्निव योगभाजां निता- 
7. न्तमन्तस्तससा अली"मनां ॥ [5] 
दूर ९7 संघट्टस्फुटितं 
आक्रामदूद्ध  बह्माण्डसंघट्टस्फुटित यशः । 
मन्‍्ये यस्येन्दुनक्षत्रताराद्याकारतां गतं ॥ [ 6 ] 
कारापंजर वर्ध  की- 
8, रनृपतिदीस्तोड्नलचमी *चय: 
तस्मातव्कुन्तलभड्रगसड्रिरसिको गाड्ेयदेवोभवत+" । 
येनाकारि करीन्दरकुस्भदुरूनव्यापारसारात्मना 
[9.. नि्जित्योत्कलभवधिसीक्धि”! जयस्तम्भः स्वकीयो भ्रुजः॥ [ 7 ] 
अगुणज्ञेति लछोलेति ख्यातं यदिह दुर्यशः । 
लच्षमा ?स्तद्घुना धोत॑ दिव्यमादाय 
20. दे तद्बपु:॥ | 8 ] 
अतिमनोरथमथ्थिजने घन दिशति यत्तस्स' कल्पतरुस्तरूः । 
रिपुयशःकुसु दा “कर भास्कर: सुतमसूत स कर्प्णनराधि- 
2. द पम्र्‌ ॥ [ 9 ] 
आक्रान्तहपघ्ससामन्तग्रतापग्नसरादिव । 
चरणों रणशौण्डस्य सोष्माणौ यस्य रेजतुः ॥ [ 20 ] 
स्फुरह्कयां वच्नचक्राभ्यामेक [ व्य ]जेन ह- 
22. स्तयोः। 
वभार * या श्रियंसा [क्ष ] दिन्द्ोपेन्द्रविजुभिनीं 77॥ [2] 
सूदों “दृष्तधराभारदिक्कुंजरकराय [ तो ]। 
आनथ्यतां” भरुजो यस्य हेलोद्धतवसु”*- 
], 90, भृझं 2. 790, आशाजये. 3. पाठ फूककार- 
4, लणाश३०७, निधो 5. १056, तत्त्वे 6. 96 प्रलीना 
7. 7/0. -दूर्ध्व॑त्रह्माण्ड 8. 980, -बद्ध 9. -चर्यैस्तस्मा 
0. 7090, -भवत्‌ , ए०0, -मब्धिसीमनि ०४ मब्धिसीम्निवि- 
32, 7050. लक्ष्म्या- 8, कुमुदा- 
74, जाणए(०520., बभार 8. 799,-भिणीं 6, ॥950 मू््धो- 


7 ॥%06 आनंयेंतां 8. ॥96 हेलोदघृत- 
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24. 


25, 


206, 


27. 


28, 


29. 


,. 30. 
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न्धरो ॥ [ 22 ] 
त्याग [ व्य | सनिनो यस्य विपुल्ं शंखयो हंय॑ । 
निधानं विधिना मन्ये द्विगुणीकृतमर्पित ॥ [| 23 ] 
उदण्डसुण्डाअविमि [ स्तरि | ते- 
न पूृत्का रचू | ण्णी ] कृतशीकरेण । 

मुक्तातपत्रायित॒मस्व" राद्ध यस्य प्रयाणे उततनागजानाम्‌ ॥ [ 24 ] 
नाहं नाय विपक्षगोत्रवस- 

ए2८०070 ?]8/6; 77४५४ 906 

तिन॑ [ त्य ] क्तपृथ्वेस्थिति- 

य॑स्याख्यातुमितीव चेदिदिनपतेद्विक्रक्रमांकामत [:]॥ . - 


आन्त (: ) श्रान्तव रूथिनी का रि करास्फाला- 


वहे- 
लोज्लासितकल्लो छावलिव्वा /हुदण्डमुद्धिश्रक्रंद्‌ सान्द्रस्वनः ॥ [ 25 ] 
यत्कुन्तप्रोतशत्र (: ) श्रुतर॒ुघिरसुरापानमत्तप्रनुत्य- 
तवेता? 4 

लोत्तालतालारवभरितककु [ पच ] ऋपर्या ( य॑ ) न्‍्तसीज्ि | 
अन्योन्या'लक्षवाचां समिति सुरभ सं दत्तहस्तादिसेज्ञा- 


: व्यापारेणामराणां वररम- 


णविधिः कुप्तमासीन्‍्मुहृत्तँ ॥ [ 26 ] 

आनन्द्मन्द्सुमनस्सुमनोवकीण्ण ( : ) 
संग्रामरड्न्‍रभुवि भूमिम्ठतां पुरस्ता/त ॥ 
वीरस्य वीरचरितं नदवे*? कव॑- श 

श्र ् स्‍ च- 
लंच्मीहठगहकठो रस्ुजस्थ यस्य ॥ [ 27 ] 
नीतेषु प्रमदाविगोगविधिना प्रोगुह्मचा'रिब्रत क्‍ 
साझ वन्धुत या ग्रृहस्थपद्‌वी का [ र ] ग्ृहस्थापनात्‌ [१] 
वा- 

नभ्रस्थपद्‌ं वनाश्रयवज्ञात?? भेक्षात्व तिज्षोः स्थि!*तिः (। ) 


थेनेब्वं? चतुराश्रमेकगुरुता स्पष्टाकृताः” शन्नुषु ॥ [ 28 ] 


यस्यार्थिब्रजवांछिताधिकफल- 


१, 7030, शुण्डाग्र विनिःसतेन फूल्कार- : 2. [96, मम्बराद 
3. 7090. चेदिनृपतेद्दिक्चक्र- ध 
4. ल्रण०5००- -देलो छसत्कछ्लो लावलिबाइ_ 5. [04, -ख्तत्त 9७0 नृत्यद्वता- 


6. 7950. -लक्ष्य 2. 7976, सरभसं 8. 9506. क्‍लप्त आसौ- 
9, 7930. -स्तात्‌ 0, !99. नन्‍्तते १], 939. प्रागब्रह्म- 
2. 79४6, बन्धु- 3. प्रणा28८0. -वशाद्‌. 44. 0, भिक्षोः स्थिति 


]5. 799, येनैवं 6. 7999, -श्रमैक गुरुता स्पष्टीकृता _ 
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प्राप्त्ये निसन्‍्यभू:! 
प्राकप्रत्यगधरणीधरान्तरस्परत” स्फुरद्वोषणाः । 
एते? निर्मितमाः [ पु ] रा परिनिते बह्माण्ड़े अस्मिन कथ/- 
सम्मा [ स्य ]- 
न्ति यशान्सि” चेद्दिनपतेराकुलोभूचिरं ॥ [ 29 ] 
किं तस्य कण्ण | नू ] पतेव्व॑ंत वण्णयामों 
यस्य द्विजातिजनशासनताम्ब्पटदटः? । 
उत्कीयमाणनिवि- 
डाक्षरचक्रवाल- 
वाचालितेवंधिरभावमियाज' विश्वं॥ [ 30 ] छु ॥ 
स पष परमभद्यारकमहाराजाधिराजपरमेश्वर श्रीवामदेवषादानु (। »- 
ध्यात (। ) परमभद्दारकमहाराजाधिराजपरमेश्वरपर [स] माहेश्वर- 
ब्रिकलिज्राधिपतिश्रीमत्कण्णंदेव? निजभ्ुजोपाजितास्व!"पतिगजप- 
तिनरपतिराजतन्रयाधिपतिः?! श्रीमत्कण्णंदेवुः कुशली (॥ छु ॥ ) 
जयस्कन्धावार?? श्रीमत्कण्णंतीर्थाधिवासिते महादे [ वी ] महाराजपुत्रो 
महाम- क्‍ 
न्त्री महासान्धिविग्नहिकों महासात्यो महाधर्म्माधिकरणिको 
महाप्रतिहारों महाक्मपटलिको महाभाण्डागारिको महासामन्तो महाप्र 


'(।) मत्तवारों महाश्वसाधनिकः एतानन्यांश्र [] कीत्तितान* यथा- 


स्थाननियुक्तराजपुरुषान्यथाप्रतिस्थान!* कोशम्बर्पत्तयायं!ः (॥ ) चन्द- 
पहाग्रामनि- 

वासिनो निखिलजनपदान्यथाह मानयति, बोधयति? समाज्ञापयति”” 
[॥] विद्तिमस्तु भवतां यथा ग्रामोयमस्माभिश्रतुराधाटविशुरः सजरऊक- 
स्थलः साम्ब्र “सधूक [:] सगत्तोषरः सलोहत्रवणाकरः स्वसीर्मा “?पर्य॑न्त- 
[: ] सवनतृणयूतिगोचरपयंन्तः (।) विदभी कौण्डिन्यगोत्रायाह्वि- 
रसाम्ब?? (। )- 


: रीषयौवनास्पत्रि?! (: ) प्रवराय वाजसनेयसाखिने?2 उपाध्यायसील- 


पौत्रायः आवसथिकसाल्हूपुत्नाय पंडितश्रीशान्तिसम्म॑णे2? ब्राह्मणाय 





, 709, निशशम्यात्मभू: प्राकू- 2. पजव,-घरान्तर रसापारात्‌_ 3. 90, एतन्‌- 


4. 7/9, परिमितं ब्ह्माण्डमस्मिन्कर्थ 5. [96  यशांरिचेदिनृपतेरित्याकुछो 

6. 7994, -ताग्र 7. 7970., बधिरभावभियाय 8. 799. एप 

9. !90, -देवो. १0., 7995 ताद्वपति- 7], ॥95, -पत्य: 
2, 7996, वारे 3. प्लण८8८०७,-तानू_ 4. 790, -पुरुषा 7१ -स्थार् 
5. 799, कोशाम्बपत्तलायां १6, १96, बोध- 7. 790, समाज्ञा- 
8, 0% साम्र-> ६ - 9. 799, सीम[- 20, 709, --साम्ब 


2, ॥99, यौवनाश्व 22, 796, -शाखिने 23, 790. दशम्मेंणे आह्य- 


26 पाइठराट& ७० 77४२७४९५ परडटाराए70४58 


52. छ4४25घ94% 57008 एरछटशाएएएणएर 07 €प्त&प्त3५ ८50५५ 
पाठार5प्त58 37 3 ]] 


छएछ#०४. ; निंा5॥9, उँथाएपा, ९ि७]०४ ७४7. 
छ&»६०. : ५. 5. 030 ( (९. 973 ०, 2, ); 
898. : 9870807. 5८४79. : 'चव0877. 
पएर्ा, : दिलाएगा, #7, खाद, ४०0. 4. 99- 80-309. 
-. 90. ए. ग्राधावंधाएदा' ख़र्बे, 487, 93, 00- 57-64. ' 


पुस्च्टां 


5... .. हक कह श 86087 हाय [ य्‌ ] 5] 
सर्व्वधिश्नश् [ न॑ सुराच्िितं ] पृब्व॑मेव शिव [ यो ] स्तनूद्धवस्र । 
भुक्तिमुक्तिपरमार्थसिद्धिदं त॑ नमामि वर / दूं | ०-०४ ॥ [] 
// ४४००३ [ का ) ऊकुलितमानसे: । 
स्तूयमानस्तु सदह्देवः पातु वस््रिपुरांतकः ॥ [2 ] 
पादन्यासावजुन्ना नमति वसुमती शेषभोगावलरूग्ना 
[वा(बा ) ह॒त्तेप: स [मं [|-०४००४००४-०-४ 
3. 9 - - क्चन्देः। 
“  भिन्नावस्थं समस्तं भवति हि भवन यस्य नृत्ते पवृत्ते 
स श्रीहर्षाभिधानो जयति पशुपतिदंत्तकिधानुकंपः ॥ [ 3 ] 
सब्ये शर्ू त्रेशिखमपरे दोण्णि [ भि ] छाक [ पाल ] 
भूष --+ ४ ४» 
4. [ भु | जगः कंठिका नीलकंठे । 
नेश्ग्वेषस्तिनयन मया कापि दृष्टो विचित्त्र 
इत्थं गौर्या प्रहसितहरः सस्मितः पातु युप्मान॥ [ 4 ] 
वेगोड तार्यमादिग्रहगगनतलं व्यश्नुवाना जलौघ- 
न्यंक्कुब्चाणा स [ सु || दान ] | 
5. क्षय [ व] लितजलानूम्मिमालासहसे: । 
देयादभ्यथितं वः शशधरधवला स्वद्घुनी चंद्रमौले- 
मोलौ लीलां वहन्ती स्फुटविकटजटाव ( ब ) नधने चीरिकायाः॥ [5 ] 
चंचऋंद्ाक्कतारं भुवननगनदीद्वी [ प ] सि [ घु॒ ]- 
6. [ भ्र ] पंच 
विश्व देवासुराहिप्रमथमुनिवर यक्षमच्ये: सनाथम्‌ । 
. ाटा४००8 ओ नमः शिवाय 2. &, १5 772ए८९ 40 #८४/076० गजाननम्‌ 
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यस्येच्छाशक्तिभावाद्सदपि सकल जायते लीयते च 
सोन्याद्वो हषदेवो भुवनविरचनासूत्रधारोप्रमेयः ॥ [ 6 ] 
नून॑ वाणाग्निदग्धस्थ्रिपुरसुर रिपु- 


7. [जा |] तहषः सहषे- 


रिंद्राद्यद वर्दृदः कृतनुतिनतिभस्निः पूज्यमानोत्त्र शले । 
योभून्नान्नापि हर्षों गिरिशिखरभुवोर्भारतालुग्रहाय 

सो स्ताह्दी लिंगरूपो ट्विगुणितभवनश्रंद्रमौलिः शिवाय ॥ [7 ] 
नियन्नेत्त्रा [ ण्ड )- 


8. [ भा] ण्डानणुद्हनरूचि प्लोषसंआन्तसत्वं ( त्त्व॑ ) 


प्रान्तज्वाछावलीडढतवुमव ( ब ) हलूमहाघूमधूम्रायिताशम्‌ । 

सरंभारंभ सीमस्वनससमशरोच्छेदि यस्याहरशंके ' 

दृष्ठा देवः [ स्व |? रूप किमिय [ म ] समये संहतिव्चों ८ ब्बों )- 
है भुवे [द्य॥ ] [8] 


9, देवः पुरधगध्यास्ते यमश्रंकष सुच्चकः । 


हर्षल्यातिः स हर्षाख्यो गिरिरेष? पुनातु वः ॥ [9 ] 


शरस्येदं छोक | 
गांगं नो निज्य [ रांभ ] : प्रवदति न शुभा नंदनोद्यानलच्मी 
सद्र॒त्नस्वण्णश'ड्रामलविविधरुची नव - - 
]0. [ स्त ] पात्त्र । 


अन्याँ धत्ते तथापि पश्रियमतिशयिनीमेष शलोद्वितीयां 
साक्षाच्छुंमुयंदास्के तद॒पि हि परम कारणं रम्यतायाः ॥ [ 0 ] 
अष्टमूत्तियमध्यास्थे सिद्धथष्टकविभुः स्वयम्‌ । 

महिमा भूधरस्यास्य' परमः कोपि- ० ५5 ॥ [ ] |] 


]. [ एत. ] स्स्व्ण्णाण्डकांतिप्रवर तम्ममहामण्डपाभोगभद्ध 


2. 


प्रांतप्रासादमालाविर चितविकटापाण्डुपुस्त्राभिरामम्‌ । 
मेरोः शशज्भोपमान सुघटितबृप्तसत्तो रणद्वाररम्यं 
नानासद्भोगयुक्तं जयति भगवतो हषंदेवस्य [ ह ]- 


.... [समय ]॥ [2] 
आद्यः श्रीगृवकाख्याप्रधितनरपतिश्राहमा नानवयोभूत्‌९ 
श्रीमन्नागा' [ द ] लोकप्रवरन पसभारूब्ध ( ब्ध ) वीरप्रतिष्ठ;। 
7. & . 7९०0 सं 
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6. 


7, 
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यस्य श्रीहषदेवे वरभवनमयी भोतली कीत्तिमूर्ति- 
ज्ञेकेद्यापि स्थिरषा प्रतपति परमे:- 
४-->“४-[ग|:॥ [ 3] 


पुत्त्र: श्रीचंद्रराजोभवद्मलयशास्तस्य तीत्रग्नताप 
सनुस्तस्याथ भूपः प्रथम इच पुनर्गूवकाख्यः प्रतापी । 
तस्माच्छीचंदनो भूत्लिति पतिभयदस्तो मरेश सदप्प 
हत्वा रुद्रे नभूपं समर [ आुवि ] 
[ ब ] छाद्ये [ न लब्धा ] जयश्रीः॥ [ !4 ] 
ततः परमतेजस्वी सदा समरजित्वरः ! 
श्रीमान्वाक्पतिराजाख्यो महाराजोभवत्सुतः ॥ [ 5 ] 
येनादेन्‍य स्वसन्यं कथमपि दधता वाजिवल्गा मुसुत्त 
प्रागेव त्त्रासितिभः सरखि क [ रि! ] रटडिंडिसेडि ० - [जे] 
| 
वन्यच्माभत्तराज्ञां समदमभि [ व ] हन्नागतोनंतपाशश्व- 
चमापालतस्तंत्त्रपालों दिशि दिशि गमितो ह/विषण्ण: प्रसण्ण- 
(ज्ञ):॥[ 6 ] 
शरस्येद्‌। 
लोकयों हि महीतले नजु हरिश्रंद्रो पमो गीयते 
त्यागश्व [ ये ] जयेषु की [ ति |- 
[ २ ] मला धरम्मंथ्र यस्योज्व ( ज्ज्व ) छः 
येनादायि हराय संदिरकृते भकक्‍त्या अभूतं व 
श्रीसद्वावपतिराजसूचुरसमः श्रीसिंहराजोभवत्‌ ॥ [ 7 ] 
हैममारोपितं येन शिवस्य भवनोपरि। * 
पूर्ण्णचंद्रो पमं स्वीयं मूत्ते य [ शञ ] ० [पिं] डक [म्र॥ | [ !8 ] 
- “2 तोमरनायकं सलवर्ण सेन्याधिपत्योद्ूत॑ 
युद्धे येन नरेश्वराः प्रश्निदिश नि्ज्ञा .( ण्णां ) शिता जिष्णुना । 
कारावेश्मनि भूरयश्र विध्वतास्तावद्धि यावद्र॒हे 
तन्मु क्त्यथमुपागतो रघुकुले भूचक्रवरत्ती स्वयम्‌ ॥ [ !9 | 
श्रीसा- 

द [.न्वि ] ग्रहराजोभूत्तत्सुतो वासवोपमः | 
वंशलच्मीजयश्रीश्र येनते विधुरोद्षते ॥ [ 20 | 
श्रीसिहराजरहिता किलर चिंतयंती 
भीतेव संग्रति विभुनलु को मसमेति। 
येनात्मवा ( बा ) हुयुगले चिरसज्निवास 


. संधीरितेति ददता निज- 
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9, 


20. 


| 8 


22: 


45 


24. 


[ रा ] ज्यलक्ष्मीः ॥ [2] ] 
येन दुष्टद्मनेन सब्व॑ंतः साधिताखिलमही स्ववां ( बा ) हुमिः। 
लीलयेव वशवत्तिनी छृता किंकरीव निजपादयोस्तले [ 22 ] 
यस्य चारु चरिते सता सदा <्ण्वतां जगति कीर्चितं जनेः | 
हृष्टिजातघनरोमक॑ कि 
४“ जायते तनुरल मुहुम्मुंहुः ॥ [ 23 ] 
न वि चर चर के 
मुक्ताहारः सुतारः प्रतरलतुरगश्चारुवस्त्रश्य शस्त्रेः 
कप्पूर: पूगपूरम्मेल्यतरुवरहेमभाररपारः। 
उद्यद्ान: समानश्ररछूकुछगिरि भिददेन्तिवा रे: सदारे- 
ज्लि्व्याजः ग्रातिर - - क्‍ 
»४ » भिरिति झूतेः आार्ठतेयं: सिषेवे ॥ [ 24 ] 
छ॒त्त्रधारावरआमो द्वितीयः शंकराणकः [॥ ] ु 
तेनेमी हष॑ना [ थाय ] [ भ ] क्व्या दत्तो सशासनौ ॥ [ 25 ] 
श्रीमद्दुल्लंभराजेन योजुजेन विभूषितः [। ] 
लच्मणेनेव काकुत्स्थो बविष्णुनेव हलायुधः ॥ [ 26 ] 


[ महा ] राजावली चासौ शंभुभक्तिगुणोदया । 
श्रीहष: कुलदेवोस्यास्तस्मादिव्यः कुलक्रमः ॥ [ 27 ] 
अनंतगोचरे” श्रीमान्‌ पण्डित औत्तरेस्व ( श्व ) रः। 
पंचार्थ/छाकुलान्नाये* विश्वरूपोभवद्गुरुः ॥ [ 28 ] 
दीक्षाजातमलध्वुन्सविस्फुरज्ञार- हा 

* [ ननि | म्मछ:॥.. 
प्रशस्ताख्यो भवच्छिष्यसंतस्यथ पाशुपतः कृती ॥ [ 29 मा 
भा[व |] रक्तो [ भ | वत्तस्य दिष्यों द्विनामतोज्ञटः । 
वार्गटिकान्वयोद्भूतसद्विप्रकुलसंभूवः ॥ [ 30 ] 
हषस्यासन्नतो ग्रामः असिद्धो राणपल्चिका |. 
सांसारिककुलाज्नायस्ततो यस्यू विनि-[ गंमः ]॥ [3] 


अल्लटच्छुझना नंदी शिवासन्नस्थितिक्रमः । 

श्रीहर्षाराधने नून॑ स्वयं मत््यमवातरत्‌ ॥ [32] 

आजन्म व ( ब ) हाचारी दिगमऊवसनः संयतात्मा तपस्वी 
. श्रीहर्षाराधनकव्यसनशुभमतिस्त्यक्तसंसारमोहः ।. 
. आसीद्यो लरव्ध ( ब्ध ) जन्मा भवतर [ णघि ] याँ- ० 
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- [पी] सुव ( व ) न्धु- 


: स्तेनेदं धम्मिवित्तेः सुघटितविकर्ट कारित हषहम्स्यंम्‌ ॥ [ 33 ] 


अस्थमिश्रंद्रांकशले गगनपथलिहोत्तड़-श्ड्रेप्रमेयं 
हम्ग्य श्रीहर्षनासपअधितपशुपतेः सद्दिमानो [ प ] मानस । 
इृष्ठा भद्भोगयुक्ते व ( व ) हुसुरभवन कारितं येन 
नासाध्यं किंचिद्स्ति स्फुटमिंति तपसो निःस्पृहाणां यतीनाम्‌ ॥ [ 34 ] 
आसीज्नष्ठिकरूपो यो दी्पाशुपतत्नतः । 
ती [ व | वेगतपोजात पुण्यापुण्यमरूक्षयः ॥ [ 35 ] 
सदा शिवसमाकारस्तस्येश्वरसमु चतेः । 
भावद्योतोभवच्छिष्यः संदीपितगु- 
[ रुक्र | मः॥ [ 36 ] 

गरोराज्ञामयं प्राप्य प्रतिष्ठासोः शिवालयम्‌ । 
यथाप्रारव्ध ( ब्च ) कार्योणामंगीकृतमरोसवत्‌ ॥ [ 37 ] 
पुरस्तात्पव्व॑तस्याधखितयं येन कारितस्य । 
सत्कूपो वाटिका दिव्या गोअपा घटितोपलेः ॥ [ 38 ] 
सदव वहमानेन कूपेन स्वादुवारिणा। 
वाटिकासेच- 

पाभरणन्तथा ॥ [ 39 ] 
सत्पुष्परच्चन शस्भोः पयःपानं गवासपि । _., 
कायदयमिदं सार दुशितं पुण्यकांज्षिणाम्‌ ॥ [ 40 ] 
दिगंव ( व ) र॑ जटा भस्म' तल्पं च विपुरू मही । 
भिक्षा धरृत्तिः करः पात्त्र यस्य तानि परिष्पहः ॥ [ 4] ] 
शिवभवनपु- 


“-“[ पा ] र॑ यदासी 
त्दखिलमुपलौघेः पूरयित्वा गभीरम्‌ । 
समतलसुखगसम्यं प्रांगणं तेन कात॑ 
मसणतरशिलाभिः कारितं व ( ब॑ ) धयित्वा ॥ [ 42 ] 
वीरभ [ दर ] सुतः ख्यातः सत्रधारोत्र चंडसिव” 
विश्वकस्मेंव सब्वेज्ञो वास्तुविद्या [| म |- 
““४-[॥ ] [43 ] 


[ये] न निर्मितमिंदं मनोहरं शंकरस्य भवन समंडपम्‌ । _ 


. [ स ] ब्वंदेवमयचारुत्तोरण्ण स्वर्गं्ंडमिव वेधसा स्वयम्‌ ॥ [ 44 | 


गंगाघरवरभंवने करणिकथीरुकसुतेन भक्तेन । 
अक्रियतेयं सुगमा प्रशस्तिरिह धीरनागेन ॥ [ 45 ] 
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5 हे 


32. 


33, 


34. 


यावच्छेंभो ५ - 
- ० » नसुरनदीचंद्रलेखापतित्व॑ 
यावललचमी पुरारेरुखस विछसति ग्योतते कौस्तु् च । 
गायत्री याव [ दा ] स्ते सततमुपनता प्रेयसी थर ( ब )ह्ाणोन्ते 
केलासाकारमेतत्प्रतपतु भवन ह्षदेवस्थ तावत्‌ ॥ [ 46 ] 
व 
न ह ] तः शंभुः कर्थ कालूस्य गोचरः । 

हम्म्यनिर्म्माणकालस्तु यथाइष्टो निव (व ) ध्यते ॥ [47 | 
संवत्‌ १०१ [३ ] आषादशुदि १३ झंभोः प्रासादसिद्धिः॥ # ॥ 
जातेव्दा ( ब्दा ) नाँ सहसरे त्त्रिगुणनवयुते सिंहराशो गतेके 
शुक्ला यासीत्त [ ती )- ह 

के [ या ] शुभकरसहिता सोमवारेण तस्याम्‌ । 
आदिष्टः शंभुनासौ [ श्रृव | ममलपदं दित्सुना शुद्धस॒त्वं ( स्व ) 
लब्धा (व्धा) वेदेहभाव शिवभवनमभिप्रस्थितो हायश्नटोद्य ॥॥॥ (॥) [4०] 
स्वस्ति । संवत्‌ १०३० आषादशुदि $५ निरुद्धं 
यथालब्ध.( ब्य ) शासना [ नां ]- ८ 
_स्त्रैव लिख्यते। महाराजाधिराजश्रीसिंहराजः स्वभोगे तूनकूपकद्गाद- 
शके सिंहगोई। तथा पद्वव (व) डकविषये स्त्रेकलककेशानकूपों । 
सरःकोटह्रविषये कण्हपन्निकामेवं ग्रामांश्चतुरश्नंद्वांकशिखरोपरि ''[ भ ]- 


35, गवते श्रीहर्षदेवाय पुण्येहनि श्रीमत्पुष्करती्थें” स्नात्वा स्रपनाच्यनविले- 


36. 


37. 


36, 


39. 


पनोपहारधूपदी पुपव््व॑यास्त्रोस्सवार्थभाशशांकतपनाए्ण॑वस्थितेयावच्छास- 
नस्वेन प्रददो । तग्रतद्आता श्रीवत्सराजः स्वभोगावाप्तजय [पु] [रविष|- 
ये कईमखातग्रामझदाच्छालनेन । तथा श्रीविग्नहराजेन शासनदृत्तग्राम- 
इयसुपरिलिखितमास्ते । तथा आ्रीसिंहराजात्मजी श्रीचंद्वराजश्रीगोचिंद- 
राजो स्वभोगावाप्तपट्टव ( ब )कविषये | दुर्नकक्षविष [ ये |77 


[था] संख्येन स्वहस्तांकितशासनी [ग्॒‌ ] [ द] के पाटकद्वर्य 
पन्चिकाग्रामो भक्‍्त्या वितेरतुः। श्रीसिंहराजीयदुःसाध्यश्री घंघुकः खट्ठकू- 
विषये स्वभ्ुज्यमानमयूरप [ द | आम॑ स्वास्यनुमतः भ्रदत्तवान्‌ । 
हिलात्मजः श्रीजयनराजः स्वभुज्यमानकोलिकूपकग्मार्म भकक्‍त्या हष- 
देवाय शासनेन दत्तवान्‌ । ( ॥ ) तथा समस्त श्रीमम्मह [दे | श्या 
शाकंभर्या छवणकूटकं अति विंशोपकमेक॑ दत्त। तथोत्तरापथीयहेडा 
विकाना [ स ] १+०९७०%१ ०७ ० ह ५ 

[ घ |) टकं प्रति व्रम्म एको दत्त:। (॥ ) पुण्यात्मभिदत्तानि देवभ्ुज्य- 
मानचेत्त्राणि यथा | म [ द्वा ] पुरिकायां पि [प्प] लवालिकाज्षित्त्र निम्व 


.. (स्व) डिका [ग्रा ] मे दर्भटिकाज्षेत्त्रं मर्पल्लिकायां [ झा ] टक्ते [त्त्र] 


__ [ह]पेंलायवेख /  -््न्न्य“ ह ] पे लाटतषेस्त्रे "7 7 


, [06ज्ञत40००४०७ ० पुष्कर धर श्रीजयनी राज: 20८४८५ (० श्रीजय नराज: . 
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॥5 2000 [ क ] लावणपढ़े सेक्यकर्तेत्त्रं तथात्त्रव द्विहलिकान [ दि] 
सोमके वृहद्धुलमिति ॥ 

सर्व्वानितान्भाविनों भूमिपाला- हि 

न्‍्भूयो भूयो याचते रामभद्गः । 

सामान्योय॑ धम्मंसेतुनृपाणां 

काले काले पालनीयो भवद्धि [ :॥ ][ 49 ] 


53. ए075?९एर ?72 56958 8]7 09 प्ल5छ ह्रारपठ$5 07 (७५. «4ए//७ 


277००. : ए0०७७ए, ११४७]95(0 87. 
92०४०. : ५. 5, ]262, 853/08 $, !47 07 ह४॥ $. 4307. 


॥9ढणश2, ; 5295द। 502079४. : 280 ० 80०07 [॥0 
छ (०7ए५ 0. 70. 

ए९ई१., : 856, 27. 4, 7, 0. 222-238. 
प्‌ट्चां 

3, ऑ नमः शिवाय ॥ ' 


गंगांवुसंसिक्तभुजंगमालवाले कालेन्दोरमलांकुराभा । 
यन्मूदन्नि नम्रेहितकल्पवल्ल्या भातीव भूत्य स तवास्तु शंज्भुः॥ [ ॥ ] 


2, सानंदनंदिकरसुंदरसांद्रनांदीनादेन तुंवुरुमनो रमगानमानः | 
[ न॒त्यं ] व्यवस्यमनि” [ श | सुखासवेस्याः यस्याग्रतो भ- 

5. “ बतु वः स सिवः” शिवाय ॥ [2॥ ] 
मूडंस्थिता [ असरितोक्ष ] मयेत्र संभो* 
रडागभंगघटनाद्ूनमाश्रयंती ॥ 

दृष्टात्मनाथवसतां” हर 
4. सकलांगतुष्टा 
पुष्टि नगेंद्रतनया भवतां विदृध्यात्‌ ॥ [ 3॥ |] 
गणेशो [ व ]: सु [ खाया |] स्तु निशातः परशुः करे । 
यस्य नम्नरधनावद्य- ह 
5. कंदोच्छित्त्या इवोच्यतः ॥ [ 4 ]॥ 
अस्ट्युव्वीध्रः प्रतीच्यां हिमगिरितनयः सिंद्धदृपत्यसिद्धे: 
स्थान च ज्ञानभमाजामभिमत- 
.. 6, फलदो 5खर्ग्वितः सो <च्युंदाख्यःः। 
. 80का८7 -त्यवश्यम 2. 7070, वेश्या 3. 790. च शिव 
4. ]030,«दंभोर 8. 7950 बशतां 


6. अब्बुंद 8 0970प059 3 307 5 'त्रांच्ाद्र]8ए० 40 7९८ ७८४६. 


0. 


. 


[५ 


3. 


4. 


4. 
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विश्वामित्रों वशिष्ठादहरत' व [ र ] तो यत्र गाँ तत्प्रभावा- 
जज्ञे वीरोग्निकुंडादिपुवलनिधरन य- 

श्रकारक एव ॥ [5॥ | 
मारयित्वा परान्धेनुमानिन्ये स ततो सुनिः । 
उवाच परमारा [ ख्यः पा | थिवेद्रो भविष्यसि ॥ [ 6॥ ] 
तदन्ववाये 5खिलयज्ञसंघतृ- 


पामरोदाह्नतकीत्तिरासीत्‌ । 
उपंद्रराजो द्विजवग्गेरल सोर्याजितोतुंगनपत्व [मा ] नः [7॥ ] 
सनुरासीदरिराजकुंभिकंदी र वो 


वीयंवता वरिष्ठः । 
श्रीवेरसिंहश्रतुरणवान्तधात््यां जयस्तंभक्नतप्रशस्तिः ॥ [ 8 ] 
तस्माह्ृभूव वसुधाधिपमो लिमाला- 
रलग्रभारुचिररं- हे 
जितपादपीठः । 
श्रीयकः करकृपाणजलीसम्मिमग्न- 
सत्रुव॒जो? विजयिनां घुरि भूमिपालः ॥ [9॥ ] 
तस्मादवन्ति तरुणी नय- 
नारविन्द- 
भास्वानभूत्क रक्ृपाणमरी चिदीघप्तः । 
श्रीवाक्पतिः सत्तम*खानुकृतिस्तुरंगा 
गंगासमुद्सलिलानि पिवन्ति यस्य ॥ [ 0॥ | 
जातस्तस्माह्टरिसिंहोन्यनाम्ना छोको घ॒ते [ वज्ञट ] स्वामिन य॑। 
शत्रोव्वंग घारयासेन्निहत्य श्रीमद्धारा सचिता येन राज्ञा॥ [ !॥ ] 
तस्मा- क 
द्भूदरिनरे-स्वरसंघसेवा"गर्ज ह॒र्जेंद्र वसुंदरतूयनाद्‌ः । 
श्रीहृषदेव इति खोहिंगदेवलक्ष्मी जग्राह यो युधि नगादसमप्र- 
तापः॥ [[2॥ ] 
पुत्रस्तस्य वि [ भू]! षिवाखिलधराभोगो गुणेकास्पद्‌ं 
सौर्याक्रान्तसमस्त'सत्रु विभावाधि व्याग्ववित्तोदयः । 
वक्‍तृत्वो- 


पृफल शापडांठत्त [० एईएक्प्यांए785 ई07लफाए ट्क्फजाणड बणव३ए (76 2098 0 


7796 3828 ५०$35090093, ल्‍ 


2, ४४४८7 वैरिसिंह- 3. 796, शजुब्रजी 
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7. ॥99, -विभूषिता 8. [%9, शौर्या- 


9. 7970. -शब्रु विभवाधिन्याय्य वित्तोदयः 
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8. 
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23. 


24. 
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चकवित्वतक्तकलनश्ज्ञातशा [ खरा ] गमः 
श्रीमद्वावपतिराजदेव इति यः सक्निः सदा कीच्त्यंते [॥ 3 ॥ ] 


. कर्णाटलाटकेरल- 
6. 


चोलशिरोरल्लरागिपद्कमलः । 
यश्र ग्रणयिगणार्थितदाता कल्पद्गुमअख्यः ॥-[ ]4॥ ] 
युवराज विजित्याजों हत्वा तद्दा- 
हिनीपतीन। । 
खड्डमूर्दीकत येन त्रिपुर्यां विजिगीषुणा ॥ [ 5 ] * 
तस्यानुजो निज्जितहृणराजः श्रीसिंचुराजो विजयाजि- 
तश्रीः । 
श्रीभोजराजोजनि येन रह नरोत्तमाकम्पक्ृतद्वितीयं ॥ [ 6 ॥ ] 
आ कछासान्मलयगिरितो 3स्तोदयाद्विद्वबादा- 
भ्रुक्ता प्रथ्वी प्थु- 
नरपतेस्तुल्यरूपेण येन । 
उन्मूल्योव्वीमरगुरु [ ग ] णा लीलूया चा[पयज्या: 
ज्षिप्ता दिक्ु क्षितिरपि परां श्रीतिमापादिता च ॥ [ 7॥ ] 
साधितं विहित॑ दत्त 
ज्ञातं तद्यन्न केनचित्‌ । 
किमन्यत्कविराजस्य श्रीभोजस्य प्रशस्यते ॥ [ 8 |] 
चेदीश्रेंद्रथ [ तोग्ग | रऊ [ भीमसु | ख्या- 
न्कर्णाटलाटपतिगुज्न्‌रराट्तुरु- प 
प्कानू। ० 


यद्भ्॒त्यमात्रविजितानवलो [ क्‍्य ] मोछा 


दोष्णां वछानि कलूयंति न [ योद्ृश ] को [ कान्‌ | ॥[9॥ ] 
केदाररामेस्व॒र सोमनाथ [ सु |] डीरकालानलरुद्व- 
सत्कः [। | 
सुराश्र [ ये ] व्याप्य च यः समनन्‍्ताद्यथाथ्थसंज्ञां जगतीं चकार ॥ [20 ॥] 
तत्नादित्य प्रतापे गतवति सदन स्वश्गिणा भग्गंभक्ते- द 
व्याप्ता घारेव धान्री रिपुति- 
मिरभरम्मोंललोकस्तदाभूत्‌ । 
विश्वस्तांगो* निहत्योद्धटरिपुति [ मिरभ ] रं खज्जदंडां सुजाले- 
रन्‍यो भास्वानिवोचद्यन्युतिसुद्तिजनात्मोद्‌्- 
यादित्यदेवः ॥ [ 2! ॥ | 
येन धरणीचराहः परमारेणो [ दुष्टतो | निरायासा [ त्‌ |। 
[ तस्ये तस्या श्र] मेरुद्धारो वत कियन्मात्रः ॥ [ 22 ॥ ] 
[ कुंवान्य- ] तवाजिन्नजरू- 


, 870०० खन्नऊध्वींकृतो 2. ॥94, चापयष्टया 
3. 850॥65, रामैश्वर- 4. ]00. विस्तरस्ता- 8, [959, द ण्डाशु- 
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ए+#००७. : हुए, ४४०७॥ ])0., 5. 86782). 
020९. :97॥ ००७॥/प्फ &. 9. 
[2ग8., : 07807, 52८779६0. : १३2280]8 पए7९०५ रा 
70770070 29]8 06. 
08०४. :329एए४. 7. ७४. 5. 3. ए०], ॥.४तत &] 9. 39 .- 
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पुर्चा 
क्‍ घ्पाड। 306 
. ऑ स्वस्ति [॥ ] हु 
सब्वज्ञतां श्रियमिव 'स्थिरमास्थितस्य 
'चज्जास-... 
2. नस्य व ( व ) हुमारकुलोपलम्भाः । 
देव्या महाकरुणयां परिपा- 
3, छितानि 


रक्न्तु वो दश व ( ब ) छानि दिशो जयनिति ॥ [ ] 
श्रिय इव सुभगा- 
4. . . * था; सम्भवो वारिराशि- 
श्शशघर इव भासो, विश्वमाह्नाद्यन्त्या: । 
प्रकृतिरवनिपानां सन्ततेरुत्तमोया 
अ- * 
5, जनि दयितविष्णुः सब्वंविद्यावदातः॥ [2] 
आसीदासागरादुर्व्वी गुब्वीभिः कीत्तिमिः कृती । 
मण्डयन्‌ 
6. ह खण्डितारातिः हाध्यःश्रीवष्यटस्ततः ॥ [ 3 ) 
मात्स्यन्यायमपोहितु प्रकृतिभिलेचम्या: करड्भाहितः 
श्रीगो पा- 
ल इति चषितीशशिरसां चूडामणिस्तत्सुतः । 
यस्यालुक्रियते सनातनयशो राशिदिशामाशये 
खेतिम्ना य- 
8, दि पौण्ण॑मासरजनी ज्योत्स्नातिभारश्रिया ॥ [ 4 | 
शीर्ताशोरिव रोहिणी हुतभ्ुजः स्वाहेव तेजोनिधेः 
शर्वाणी- । ले 
5 
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व शिवस्य गुद्यकपतेभद्वेच भ्रद्वाव्मजा । 

पोलोमीव पुरन्दरस्य दयिता श्रीदेहदेवीत्यभू-- 
हवी तस्य विनो- 

दभूमुररिपोर्लक्ष्मीरिव च्मापतेः ॥ [5 ] 
ताभ्याँ श्रीघस्मंपाल: समजनि सुजनस्तृयमानावदानः 
स्वामी भूमी- फ 
पती नामखिलवसुमती मण्डल शासदेकः [॥ ] 
चत्वारस्ती रमज्तत्करि गणचर णन्यस्तमुद्राः समुदा 
यात्रां य-- मै 
स्‍्य क्षमन्ते न भुवनपरिखा विश्व (प्व) गाशाजिगीशोः ॥ [6] 


-यस्मिन्नुद्यामलीकाचलितव ( ब ) लभरे दिग्जयाय प्रवृत्ते 


यान्त्या* 
[[ स्व ] श्वम्भरायां चलितगिरितिरश्रीनता तद्दरोन । 
भाराभुम्नावमजन्मणिविधुरशिर श्रक्रसाहाय कार्थ 
शेषे- 
णोदस्तदोष्ण व्वरिततरमधो धस्तमेवानुयातम ॥ [7] 

यत्प्रस्थाने प्रचलित व ( ब ) लास्फालनादुल्ललन्धि- 
धूलीपूरः पिहि- 

तसकलव्योमभिभुतधघाज्याः । 
सम्प्राप्तायाः परसतनुता चक्रवा् फणानां 
मश्नोन्‍्मीलन्मणि फणिपतेला- ० 

घवादुज्लकास ॥ [,8 |] 

विरुद्वविषयक्षो भाद्यस्य कोपाभिरौोववत्‌। 
अनिवृति* अजज्वाल चतुरम्भोधि-वारितः॥ [ 9 ] 


येभूवन्‌ एथुरामराघवनलप्राया धरित्री भुज- 
स्तानेकत्र दिद्चुणेव निचितान्‌ सर्वान्‌ समस्वेघसा+ । 
ध्य- हा 
स्ताशेषनरेन्द्रमानमहिमा श्रीधम्मंपालः कलो 
लोलश्रीकरिणीनिव ( ब ) नधन महास्तम्भः समुत्तम्मितः॥ [ 0 ] 
यासां 

नासरिधूलीधवलद्शदिशां द्वागपश्यन्नियत्तां 
धत्ते मान्धातृसन्यव्यतिकरचकितो ध्यानतन्द्रीम्महेन्द्रः । 
तासामप्याहवेच्छापुलकितवपुषास्वाहिनीनांम्विधातु5 


'साहाय्यं यस्य वा ( वा ) छह्ोरनिखिलरिपुकुलध्व॑सिनोर्ना- 


4. प्रच्मढ 0मंट्टी0०] ३६९८००३ (0 08०८ 9८८०-पतीनां,_ 2. ए०॥४0:7. यानन्‍्त्यां वि- 
3, ॥(32]8079. अनिवृत्ति, 4. 790. समंवेधसां, 
8. ।0/0, वषषां वाहिनीनां विधातु, 


24, 


22. 


23५ 


24. 


दान #शएणशाएर ए.27४ 0 एप्र&?शश?0७7.6 00५७ 227 


वकाशः॥ [| ] 

भोजमत्स्यः समद्रः कुरुयदुयवनावन्ति गन्धारकीर- 
भूपर्व्यालोलमौलिग्णुति परिणते 

साधु सद्भीयंमाणः । 
हष्यत्पद्लालवृद्धोद्श्तकनकमयस्वाभिषेको दकुस्भो 
दत्त: श्रीकन्यकुब्ज ( ब्ज ) ससललितच- 

लितअ्रलतालक्ष्म येन ॥ [.2 ] 
गोपः सीज्नि वनेचर वेनभुवि ग्रामोपकष्ठे जन 
क्रीडद्धि [ : ] प्रतिचत्वरं शिशुगण 

प्रत्यापण | म्‌ ] मानपः। : 

ली लावेश्मनि पञ्चरोद्रशुकरुद्दी तमाव्मस्तवं 
यस्याकण्णयतसत्रपाविवलिता नम्ने स- 


25. देवाननस्‌ ॥ [ १३ ] 
स खलु भागीरथीपथ प्रवत्तमाननानाविध नौवाटकसम्पादित- _ 
सेतुव ( ब ) न्धनिहित़शलशि- 
26. खरश्रेणि विश्रमात्‌' निरतिशयघनघनाघनघटाश्यामायसान- 
वासरलच्मीसमारच्च ( ब्घच ) सन्‍ततजलदस- 
27. मयसन्देहात” उदीचीनानेकनरपतिश्राश्ठतीकृताप्रमेयहयवाहिनी खरखुरो- 
व्खातधूलीघधूसरि तदि- 
28, _गन्तरालछात्‌ परमेश्वरसेवासमायातसमस्तजम्बू ( म्वू ) द्वीप- 
... भूपालानन्तपादातभरनमद्वनेः पाटलिपु- 
29. अ्रसमावासितश्रीमंज्वयस्कन्धावारात्‌ु परमसोगतो महाराजाधिराज- 
..... गोपालदेवपादानुध्यातः प- 
30. रमेश्ववरः परमभट्वारकौं सहाराजाघिराजः श्रीमान्‌ धर्म्मपालदेवः कुशछी ॥ 
श्रीपुण्ड्वद् न सु- 
3]. क्व्यन्तः्पातिव्याघ्रतटीमण्डरूसम्व ( म्ब ) छ- 
महन्ताप्रताशविश ( ष ) ये क्रोल्वश्वश्रनामग्रामो 5स्य च सीमा पश्चि- 
32. मेन गद्ञिनिका | उत्तरेण कादम्व ( म्व ) री देवकुलिका खज्भरवृत्षश्व । 
पूर्वोत्तरेण राजपुत्त्रदेवटक्कतालिः । वी- 
33, जपूरकड्रत्वा प्रविष्टा। पूव्वेण विटकालिः खाटकयानिका [|] गत्वा 
प्रविष्टा । जम्वू ( म्बू ) यानिकामाक्रम्य जम्बू ( म्बू > यानक [|] 
५७९००70 806 
34. गता। ततो निरृत्य* पुण्याराम वि (बि ) ल्वाझंश्रो ( स्रो ) तिका 
[ ]। ततोपि निसृत्य” न- 
. ए7+०४०४४. विश्रमान्‌. 2, 799, सन्देहादु- 


3. (0702809]]9 सीमी ५४3४ ८श87०ए८०. 


4. ((7८[७०7४-निःसू द्रय 8, ॥0950, निःसत्य, 
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35. छचर्म [ टो ] त्तरान्तं गता नल [ च ] स्मेटात्‌ दक्षिणेन 
नामुण्डिकापि [ हे |- 

36. .[ सदूम्मि ] काया! । खण्डझुण्डसुर्ख - खण्डमुखा वेद्सवि (बि)- 
ल्विका वेदवि ( बि ) ल्विकातो रोहितवाटिः पिण्डारविटिजोटिका सीमा 

37. 3[ क्त ]रजोटस्य दक्षिणान्तः -आमवि ( वि ) ल्वस्थ च दक्षिणान्तः। 
देविकासीसा विटि | धर्म्मायोजोटिका । एवम्माढाशास्मही नाम ग्राम 

38, [।] अस्य चोक्तरेण गज्निनिका सीमा ततः पूल्वेणाद्धश्रो (स्रो) 
तिकया आम्रयानकोलद्धंयानिकड् तः त- 

39, तोपषि दक्षिणेन कालिकाश्वअः। अतोपषि निरत्य श्रीफर्ला [म]ष .. 
[_ ]%॑ यावत्पश्रिमेन ततोषि वि(बि) ल्वज्ञोडेश्रो ( सत्रो)ति- 

40. कया गडद्डिनिकां प्रविष्टा। पालितके सीसा दक्षिणेन काणाद्वीपिका। 

। पूव्ब॑ण कोण्ठिया खोतः [। | उत्तरेण 

4]. गह़्निनिका। पश्चिमेन जेनल्दायिका। एतद्मामसंपारीणपरकम्मकृद्दी प: । 
स्थालीक्कटविषय- हे 

2. सम्व ( म्व॒ ) द्वाम्रपण्डिकामण्डलान्तःपातिगोपिप्पलीग्रामस्य सीमाः। 
पूर्वर्वणग? उद्धग्राममण्डलूपश्चिमीमा । दक्षि । 

43. णेन जोलकः [। ] पश्चिमेन वेसानिकाख्या खाटिका। उत्तरेणोद्गग्नाम- 
मण्डलसीमाव्यवस्थितो गोमार्ग: | एपु च- 

44. तुरुष* ग्रामेषु स#&पगताद्‌ सर्व्वानेव राजराजनकराजपुत्रराजामात्य- 
सेनापतिविषयपतिभोगपतिषष्ठाधि- द 

45. कृत दण्डशक्तिदाण्डपाशिकचोरोदरणिकदोस्साधसाधनिकदूतखोलगमा- 
गमिकाभशित्वरमाण हस्त्यश्वगो महिष्यजा- 

46. विकाध्यक्ष न [ ] काध्यक्षव ( व ) लछाध्यक्षतरिकशौल्किकगौल्मिक- 
तदयुक्तकविनियुक्तकादिराजपादो पजी विनोन्यांश्रा कीर््ति- ह 

47... तान्‌ चाटभटजातीयान” यथाकाछाध्यासिनो ज्येष्ठकायस्थमहामहत्तर- . 
दाशग्रामिकादिविषयव्यवहारिण 

48, सकरणान्‌ पतिवासिनः क्षेत्रकर्ाश्र वा ( बा ) हाणमाननापूब्वक यथा- _ 
हंम्मानयति वो ( बो ) धयति समाज्ञापयति च । मतमस्तु 

49. भवताम्‌ [।] महासामन्ताधिपति श्रीनारायणवम्मंणादूतकयुवराज- 
श्रीज्रिभुवनपालमुखेन वयमेवम्विज्ञापिताः० यथा 5स्मा- 

50. भिम्मांतापिन्रोरात्मनश्र पुण्याभिवृद्धये शुभस्थल्यान्‌ देवकुलझ्वारितत्त 
( न्‍त ) त्र प्रतिष्ठापितभगवन्न [_ | ज्ननारायणभ्रद्टारकाय तत्प्र- 

5]. , तिपालकलादद्विजदेवाचंकादिपादमूलसमेताय. पूजोपस्थानादिंकम्मंणे 
चतुरों ग्रामान्‌ अन्रत्यद्ष्तिकातरूपाटक- 

]. 7०४७०7७ दक्षिणान्तं, 2. 90, कऋदद्वीप:, 
3. 709. पूर्वणो4- &, ।070 -ठु॒ पे 
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52. समेतान्द॒दातु देव इति। ततोड्स्माभिस्तदीयविज्ञप्त्या एते! उपरि- 
लिखितकाश्चत्वारों ग्रामास्तलपाटकहट्टिकासमेताः स्व- 
53. सीमापयेन्‍ताः सोदेशाः सदशापचाराः? अकिद्धित्प्ग्राह्माः परिहतसर्व- 
पीडाः? भूमिच्छिद्न्यायेन चन्द्राकक्षितिसमकालं । 
बिके का «९8७. के 
“4. तथव अतिष्ठापिता/ । यतो भवद्चिस्सच्बेरेव भूमे्हदानफलगौरवादपहरणे 
च महानरकपातादिभयर्द्वानमिदमनुमो- 
क्‍ मि ! 
55. झा परिवालनीयम | प्रतिवासिप्निः क्षेत्रकरेश्राज्ञाअ्रवणविधेयेभूंत्वा ससु-! 
चितकरपिण्डकादिसच्वंग्रत्यायोपनयः कांये 
56. इति॥ | 
व ( ब )हुमिव्यंसुधा दता राजभिस्सगरादिभिः [। ] 
यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम्‌ (॥ ] 
पष्टिम्बष सहखाणि स्वगें मो-. « 
57. ये दति भूमिदः [। ] 
आक्षेप्ता चानुमन्ता च तान्येव नरके वसेत्‌॥ . है 
स्वद॒त्ताम्परदत्ताम्वा” यो हरेत वसुन्धरा [सम] [।] 
स विष्ठायांकृमिभृत्वा पितृ- 
58. ह भिस्सह पच्यते॥ क्‍ 
इति कमलद॒त्यग्शु(म्बु)विन्दुलोलां श्रियमनुचिन्त्य मनुष्यजीवितशञ्ञ []] 
द सकलसिदमुदाहतञ्ञ बुध्वा न हि पुरु- 
59, द थे: परकीत्तयो विलोप्या [: ]॥ 
तडित्तत्या रच्सी [ ६ | तनुरप्ति च दीपानलसमा । 
भवो दुःखेकान्तः परक्ृतिमकीत्ति [ : ] क्षपयताम [।] 
यशा- 
60. स्स्थचन्द्राकं [| नियतमवज्ञासत्त्र च नृपाः 
करिष्यन्ते वु ( छु ) दध्वा यद्भिरुचितं किम्प्रवचनः ॥ 
अभिवद्धमानविजयराज्ये 
6., सम्वत्‌? ३२ मार्गदिनानि १२ ॥ 
62. श्रीभोगटस्य पौतन्रेण श्रीमस्सुभटसूनुना । 
श्रीमता तातटेनेदं उत्कीण्ण!० गुणशालिना॥ 
. [990.-प्ल्यैत- 2. त90,-चारा. 3, 090, -पीडा 
4, [छा6, ए058079 4६ 48 ७४ ८८7०7 407 प्रतिपादिताः । 
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आऑ' [॥% ] ओ नमः शिवाय 0 
वक्तोंशुकाहरणसाध्वसकृश्मौलि- - 
माल्यच्छुटाहतरतालयदीपभासः । ८ 
देव्यास्रपामु कुलछित सुखमिन्दुभामभि- 
व्वीच्याननानि हसितानि जयन्ति शम्मोः॥ [  ] 
लच्मी वज्ञभ- 

शेलजादयितयो रह्वेतली छा गृहं 
प्रचग्नेश्वरशब्द? ( बद्‌ ) लान्छुनमधिष्ठानं नमस्कुम्संहे । 
यत्रालिज्ननभज्ञकातरत [ या ] स्थित्वान्तरे कान्तयो- 
हँवीभ्यां कथमप्यभिन्नतनुताशिल्पेडन्तरायः कृतः ॥ [2 ] 
यत्सिहास नमी श्वर- ८; 


स्‍्यथ कनकप्रायं जरामण्ड्लं 

गड्राशीकरमअरीपरिकरेयंच्ाामर प्रक्रिया । 
श्वेतोत्फुल्नफणब्जलः शिवशिरःसन्दा न दामो र ग- 
ू्छुत्त्रे यस्य जयत्यसावचरमो राजा सुधादीधितिः ॥ [ 3 ] 
वंशे तस्यामरख्रीवि- 

मा ततरतकलासाज्षिणो दाक्षिणात्य- 
क्षोणीन्द्रव्वीरसेनप्रग्शतिभिरभितः कीत्तिमद्धिरव्य ( ब्ब॑ ) भूवे । 
यज्चारित्रानुचिन्तापरिचयशुचयः सूक्तिमाध्वीकधाराः 
पाराशरयेण विश्वश्रवणपरिसरप्रीणनाय अणीताः ॥ [ 4 
तस्मिन्‌ से- 
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नान्ववाये प्रतिसुभट्शतोत्सादनव ( ब् ) हावादी 
सब्(ब्र) सहाक्षत्त्रियाणामजनि कुछशिरोदाम सामन्तसेनः | 
उद्गीयन्ते यदीयाः स्खलदुद्धिजलोज्ञोलशीतेषु सेतो 
कच्छान्तेज्वप्सरोभिदंशरथतनयस्पद्या युद्धगाथा 
:॥ [5 | 
यस्मिन्‌ सद्गरचत्वरे पटुरटत्तय्यों पहूतद्विष- ह 
दग्ग येन कृपाणकालआुजगः खेलायितः पाणिना 

धीभूतविपक्षकुश्नरघटाविश्ठिष्टकुम्मस्थली- 
मुक्तास्थूलवराटिकापरि कर ब्वेया- 
छ पघ॑ तदद्याप्यभूत्‌॥ [ 6 ] 

ग्रृहादग्रहमुपागतं चजति पत्तन पत्तना- 
द्नाह्वनमनुद्गुतं श्रमति पादप पादपात्‌ । हे 
गिरेग्गिरिमघिशितन्तरति तोयधिन्तीयघे- 
यंदीयमरिसुन्द्रीसरऋपृष्ठलम यशः ॥ [7 ] 
दुब्बृत्तानामयमरि- 


कुछाकीण्णंकर्ण्णाटलक्ष्मी- 
ल॒ण्टाकानां कदनमदतनोत्तादव्गेकाड्वीरः । 
यस्माद्य्याप्यविहतवसमान्समेदः' सुभिक्षां 
हृष्यत्‌ पौरस्त्यज्ञति न दिश दक्षिणां प्रेट [ त ] भर्त्ता ॥ [ 8] 
उद्दन्धीन्याज्यधूमम्मू ग शिशुरसिताखिन्न- 
वखानसस्त्री- 
स्तन्यक्षीराणि कीरप्रकैरपरिचितञ (त्र ) हपारायणानि। 
येनासेन्यन्त शेषे वयसि भवभयास्कन्दिभिम्मंस्करी नद्रे 
पूण्णोत्सड्ानि गद्जापुलिनपरिसरारण्यपुण्याश्रमाणि ॥ [ 9] 
अचरमपरमात्मज्ञान भी- 
व्मादमुष्माज्निजभुजमदमत्तारातिमाराह्ूवीरः ४ 
अभवदनवसानोद्धिन्ननिण्णिक्ततत्तद्गुणनिवहमहिस्नां 
वेश्म हेमनतसेनः ॥ [ 0 ] 
मूझ॒न्यछन्दुचूडामणिचरणरजः सत्यवाक्षण्ठभित्तो 
शास्त्र श्रोत्रेरि- 
केशाः पदभुवि भ्रुजयोः क्ररमौब्वीकिणाडु:। 
नेपथ्यं यस्य जज्ञे सततमियदिदं रत्नपुष्पाणि हारा- 
स्ताडह्ञ नुप्रखकनकवलयमप्यस्य भ्त्याड्गननानाम्‌ ॥ [ ! ] 
यद्दोव्वज्लिविकासलब्ध ( ब्ध ) गतिभिः शल्येवच्विदीण्णोरसां 


वीराणां रण [ ती ] थे वंभववज्ञादिव्यं वपुच्चि ( बिंब ) अताम । 
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संसक्तामरकामिनीस्तनतटीकाश्मीरपसत्च्राड्डितं 

वक्तः आ्रागिव सुग्धसिद्धमिथुने: सातकझ्मालोकितस्‌ ॥ [ !2 | 

प्रस्यर्थिव्ययकेलिकर्म्मणि घुरः स्मेरं मुख वि ( वि ) अतो- 

3. तस्थेतदसेश्व कोशलमभूद्दाने हयोरड्धुतम्‌ । 
शत्रो: कोपि दथे उवसादुमपरः सख्युः अखादं व्यधा- 
देको हारमुपाजहार सुहृदामन्यः अहारं द्विषाम ॥ [ 3 ] 
महाराक्ञी यस्य स्वपरनिखिलान्तः पुरवधू- 

4. शिरोरल्श्रेणीकिरणसरणिस्मेरचरणा । 
निधिः कान्‍्ते [: ] साध्वीत्रतविततनित्योज्ज्वरूयञ्ञा 
यशोदेवी नाम त्रिभुवनमनोज्ञाकृतिरभूत्‌ ॥ [ 4 | 
ततख्रिजगदी श्वराव्समजनिष्ट देव्यास्ततो- | 
प्यरातिव ( ब ) रूशात नोब्ज्व- 

5. लकुमारकेलिक्रमः । 
चतुजलधिमेखलावलयसीमविश्वम्भरा- 
विशिष्टजयसान्वयो विजयसेनएथ्वीपतिः ॥ [ 5 | 
गणयतु गणझाः को भूपतींस्ताननेन 

: प्रतिदिनरणभाजा ये जिता वा हता वा । 
इह जगति विषे- 
6. '. है स्वस्थ वंशस्य पूवः 
पुरुष इति सुधांशौ केवल राजशब्द ( ब्द ;५:॥ [6 ] 
संख्यातीतकपीन्द्रसेन्यविभुना तस्यारिजेतुस्तुलां 
कि रामेण वदाम पाण्डवचर्मूनाथेन पार्थेन वा । 
हतोः खड्डखतावतंसितअ्ुजाम्ञात्रस्य येनाजित॑ 
सप्चा- 

यो, म्भोधितटीपिनद्धवसुधाज्ञनक्रेकराज्यं फठम ॥ [ 7 ] 
एकेकेन गुणेन ये: परिणत तेषां विवेकाइते 
कश्चिडन्त्यपरश्र रक्षति सजत्यन्यश्र कृत्स्ने जगत्‌ । 
देवोयं तु गुणेः कतो व ( व )हुतिथद्धी मान्‌ जधान' द्विषो 
वृत्तस्थानपुषच्चक्कार च क्‍ 

8. रिप्च्छेदेन दिन्याः प्रजा: ॥ [ 8 ] 
दत्त्वा दिव्यभुवः प्रतिक्षितिग्द॒तामु््वी मुरीकुब्बंता 
वीरासग्लिपिलछान्छितो 5सिरमुना प्रागेव पत्त्रीकृतः । 
नेत्थं चेत्‌ कथमन्यथा? वसुमती भोगे विवादोन्‍्मुखी 
तत्राकृष्टकृप्राणघारिणि गता भ- 
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द्विषां सन्‍ततिः ॥ [ 9 ] 


थे नान्यवीर | विजयीति गिरः कवीमनां 


श्रुत्वा उन्यथामननछूढनिगृढरोषः | 
गोडेन्ट्रमद्रच॒दपाकृत कामरूप- 


_भूर्ष कलिड्जमपि यस्तरसा जिगाय ॥ [ 20 ] 


शूरमन्य इवासि नान्‍य किमिह स्व राधव हछाघसे 
स्प- 

दवा बद्धंन मुञ्च वीर विरतो नादापि दर्ष्पस्तव। 
इत्यन्योन्यमहनिंशप्रणयिभिः कोलाहकेः च्माभुजां 
यतकारागृहयामिकेज्ञियमितो निद्वापनोदकुमः ॥ [ 2 ] 
पाश्चाव्यचऋजयफैलिषु यस्य याव- 
द्भाप्रंवाहमन॒ुधावति 
| नौविताने । 
भर्ग्गस्य मौल्सिरिदम्भसि सस्मपड- 
लप्नोज्झितेव तरिरिभ्दुकला चकास्ति ॥ [22 ] 
मुक्ताः कर्प्पासवी जम्मेरकतशकल शाकपत्त्रेरछावू ( बू )- 
पुष्प रूप्याणि रले परिणतिशिदुरः कुन्षिभिद्दा डिसानाम्‌ । 
कुष्माण्डीवल्लरीणां बि- 

। कसितकुसुमेः काञ्न नागरीमभिः 

शिच्ष्यन्ते यशप्रसादाद्द (ढ) हुविभवजुर्षा योषितः श्रोत्रियाणास््‌ ॥ [23] 
अश्नान्तविश्राणिन्यज्ञयू पस्तस्मावलीं द्रागवलूम्व ( म्ब ) मानः । 


. यस्यानुभावाझुवि सञ्जचार कालक्रमादेकपदोपि धम्मः॥ [ 42 ] 


से रो रा- ३ 


हतवेरिसहुरूतटाक्नहूय यज्वासरान, 

व्यत्यासं एरवासिनामकृत यः स्वग्गंस्य मष्यस्य च | 
उत्तड़: सुरसह्मभिश्र वितक्वेस्तज्लेश्व शेषीकृरतं 
चक्रे येन प्रस्परस्य च सर द्यावापधिव्योब्व॑षुः॥ [25 ] 
दिक्शाखामूलकाण्ड गगनतरूम- 

हाम्मो घिमध्यान्तरीय॑ 
भानोः प्रावग्रत्यगद्विस्थितिमिलदुद्यास्तस्य सध्याहशेलस । 
आलूग्व ( म्व॒ ) स्तस्भसेक त्रिथुवनभवनस्य कशेष गिरीणां 
स अद्यस्नेश्वरस्य व्यधित वसुमतीवासवः सौधमुचेः ॥ [ 26 ] 
प्रासादेन तवामुनच हरितामध्वा- 

निरुछ्ो मुधा 

भानोद्यापि कृतोस्ति दक्षिणंदिशः कोणान्तवासी म्ुनिः। 
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अन्यामुच्छुपथो यरूच्छतु दिश विन्ध्योप्यसो वर्द्धतां' 
याबच्छुक्ति तथापि नास्य पदवीं सोधस्य गाहिष्यते॥ [ 27 ] 
स्रष्टा यदि स्रक्ष्यति भूमिचक्रे सुमेरुभ्टतपिण्डविव- 


त्तनाभिः। 
तदा घटः स्यादुपमानसस्मिन्‌ सुवण्णकुम्भस्य तदर्प्पितस्थ ॥ [ 28 ] 
वि(बि) लेशयबविलासिनीमुकुटकोटिरलाहूर- 
स्फुरतकिरणमश्नरीच्छुरितवारिपूरं पुरः। 
चखान पुरवेरिणः स जलमझ- 


म पौराद्भना- 
स्तनेणमद्सोरभोचलितचशञ्नरीक॑ सरः॥ [ 29-] 
उच्चित्राणि दिगम्व ( मब॒ ) रस्य वसनान्‍्यद्धांज्ञिनास्वामिनो 
रत्ालंकृतिभिव्विशेषितवपुःशो भा शर्त सुअुवः । 
पौराव्याश्र पुरी: श्मशान वसतेभिक्षाभु- 


जोस्याक्षयां 
लच्मीं स व्यतनोदरिद्रभरणे सुझो हि सेनानवयः ॥ [ 30 | 
चित्रक्षो मेभचर्म्मा हृद्यविनिहितस्थलहारो रगेन्द्रः 
श्रीखण्डत्षो दुभस्मा करमिलितमहानीलरत्नाक्षमालः । 
वेषस्तेनास्य तेने गरडमणिलतागो न- 


सः कातमुक्ता- 
नेपथ्यन्नस्थिरिच्छासमुचितरचनः कल्पकापाल्किस्थ ॥ [3]] 
वा ( वा ) होः केलिभिरद्धितीयकनकच्छ॒त्त्रे धरित्रीतर्क 
कुर्ब्वाणेन न पर्यशेषि किमपि स्वेनव तेनेहिर्तम्‌ । 
किन्तस्मे दिशतु प्रसन्नवरदो प्यड्ेंन्दुमौलिः 

फ परं 

स्व सायुज्यमसावपश्चिमद्शाशेषे पुनह्रोस्थति ॥ [ 23 | 
प्रस्तोतुमस्य परितश्ररितं क्षमः स्यात्‌ 
प्राचेतसो2 यदि पराशरनन्दनोँ वा | 
ततकीत्तिपूरसुरसिन्धुविगाहनेन 
वाचः पवित्रयितुमन्न तु नः अ्यत्नः ॥ [ 33 ] 
यावद्वास्तो स्पति-- 


], फट थएशंठक 45 ॥0 (86 गज ण एशताएन ड हुए2तप%] श56 छ 07067 ६0 - 
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3], पुरधनी भूझुंवः स्वः पुनीते 
यावच्चान्द्री कलयति कलोत्तंसतां भूतभत्तः। 
यावच्चेतो गमयति सैतां श्वेतिमान त्रिवेदी 
तावत्तासां रचयतु सखी तत्तदेवास्य कीत्तिः ॥ [ 34 ] 
निण्णिक्तसेन कुलभूपतिमोक्तिकाना 
मग्रन्थिलग्र- द 
32, . थनपच्मलसूत्रवल्निः । | 
एषा कवेः पदपदार्थविचारशुद्ध- 
वु ( बु ) द्वेस्मापतिधरस्य क्ृतिः प्रशस्तिः ॥ [ 35 ] 
ध [ मम ] प्रणप्ता मनदासनप्ा बू ( यू ) हस्पतेः सूलुरिमां प्रशतिं [। ] 
चखान वारेन्द्रकशिल्विगोष्ठीचूडामणी राणकशूरूपाणिः ॥ [ 36 ] 


ण् 
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कि गटर 
प्ग50 08(० द 
). [ओऑं] हे 
ग्रणम्य देव शशिशेखर प्रियं 
पिनाकिन [' ] भस्मकणेविंभूषित [_][।] 
विभूतये भूतिम [ तां द्विज |- 
० न्मनां 


करोमि भूय स्फुटवाचसु [5 ] ज्वलां ॥ [! ] 
स्वस्ति महा-नौ-हस्त्यस्व! पत्तिसंपत्युपातजयशब्दान्व- . 
3. थर स्कन्धावारात्‌ कण्णं*सुवर्ण्णयहासकात्‌ ॥ 
7, ?, 872652027४०-अश्वपत्ति संपत्युपात्त जय शब्द- 
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8. 


40, 


], 


2६ 


3 


83 
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भोगीम्बरक्गतपरिकरमीक्तणजितकासरूपस- 

| विज्ञुक्त [। ] 
परमेश्वरस्य रूप निजभूतिविभूषितं जयति ॥ [ 2 ] 
“ जयति जगदेकवन्घु छॉकद्वित- 


यस्य सम्पदो हेतु [: | [।] 
परहितमूत्तिरदृष्ट: फलानुसेयस्थिति [' ] घस्म [:]॥ [3] 
धात्री सुचि जक्षिस्यो- 
रम्बुनिधे: कपठकोलूखूपस्थ [॥] . 
चक्रम्ठत [: |] सूनु रभूत्‌ पार्थिववृन्दारको नरक [: ]॥ [4 ] 
तस्माददष्टनरकान्नरकादजनिष्ट नृपतिरिन्द्रसखः [। ] 
भगदृत्तः ख्यातजयं विजय [' ] 
युधि यः समाहयत ॥ [5 ] 
तस्थात्मज [ : | च्षतारेवंच्नगतिवंजदत्तनामासूत्‌ [। ] 
शतसम- ग 
खमखण्डवल“गतिरतोषयद्यः सदा संख्ये ॥ [ 6 ] 
वंश्येषु तस्य नृपतिषु वर्षसह-- 
स्रत्रयं पदमवापष्य [। ] 
यातेषु देवभूयं क्षितीश्वर [ : ] पुष्यवर्म्माभूत्‌ ॥ [7 ] 
मात्स | य ] न्‍्याय+- 
विरहित [: | प्रकाशरत्न [ : ] सुतो द्वरथः लघु [: ][।] 

पश्चम इव हि सझ्ुद्र [: ] सप्लुद्गवर्म्मामवत्‌"तस्य [॥ 8 ] 
अविखण्डितवलवर्म्मा वल्वर्म्मा तस्य सूलू रजनिष्ट [।] 
ज्षितिपस्य दृत्तदेव्या [ * ] सेना थ- 

*  स्याभ्यमित्त्रीया ॥ [9] 


अर कलाज “लक. - “मिलान नापाल 8 कक 
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तस्यापि रल्वत्या [ ' ] नृपतिः कल्याणवस्म॑नामाभूत्‌ [। ] 
तनयस्त नीयसा- 

मपि यो दोषाणामनावासः ॥ [ 0 ] 
गन्धवंवरती तस्मादणपतिमिव दानवर्षणसजस्ते [ । ] 
गणपतिमगणितगुणगणससूलस कलिहानयथे तनय॑ ॥ [ ] ] 
तनन्‍्महिषी यज्ञवती 


56८070 ?]966०, 7779 90८. 
यज्ञवतीवारणि [ : | सुतम्र असूत [। ] 
यज्ञविधी नामास्पद्सनऊमिव महेन्द्रवर्म्मा्ण ॥ [ 2 ] 
तस्मा [द |- 
जन्नयदात्मजमात्मविदः सुबता भ्रुव स्थितये [। ] 


 नारायगवर्म्माणं जनकमिवाधिगतसांख्याथ' ॥ [ 3 ] 


ग्रकृतिरिव तस्य पुंसो देववती स्थिरगुणानुवन्धाय” [। ] 
घष्ठमिंव महा_मूतंन्द्धो* महा- 

भूतवर्म्मार्ं ॥ [ 4 ] 
चन्द्रमसुखस्तस्य खुतश्रन्द्र” इब ककाकलकापरमणीयः [॥ |] 
'विज्ञानव- 


ती द्योरिव य॑ सुषुवे ध्वान्तशान्तिकरं ॥ [ 5 ] 
भोगवती भोगवबती भूतेः स्थितवस्मंण [ स्‌ |- 


ततो हेतुः [। ] 
आसीझ्धोगिपतेरित्र भूमिभ्ठतोनन्तभोगस्य ॥ [ 6 ] 


तस्मदगाध- 


ट मुत्त'रकलितरंत्रादुपोढरच्ष्मीकात्‌ [। ] 
क्षि'रोदधेरिव नृपादकलड् [ :*] 


जीयती ला भा 
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238 
23, श्रीर॒गाह्लोभूत्‌ ॥ [ 7 ] 
उदपादि नयनदेव्या [_ |] सुनुस्तस्य' स्ववाहुष्टत- 
24, राज्यः [।॥ ] 
देव [ ४ | सुस्थितवर्म्मा यध् ख्यातः श्रीसगाडू इति ॥ [ 8 ] 
प्रत्युरसं विछूसन्ती [| 
25. तद्धन इव या [' ] सदा हरिवंहति [। ] 
सा श्रीरर्थिजनेभ्यः क्षितिरिव विश्राणिता येन ॥ [ 9 ] 
26... कात्तयुगीव श्यामादेवी तस्मादजीजन [ त्‌ ] तनय॑ [। | 
शशिनसिव सुअतिष्ठित- 
27. वर्म्माणमपास्तये त [ म ] सां [ 20 | 
यस्योज्ञत्तिः परार्था विद्याधरचऋवत्तिसेव्यस्य [ । ] 
सग- 
28: जस्य सुप्रतिष्ठितकटकस्य कुलाचलस्येव* ॥ [ 2] ] 
सेव श्यामादेवी तस्यानुजम-* 
29. कलितोदयूमसूत [। ] 
श्रीसास्करवर्म्मा्ं भास्करमिव तेजरसां निरूयं [॥ ] [22 |] 
82०0706 7]7966९, 580070 $506. 
30.  एकोपि हि यः पु [ | सां हृदयेष्वभिलक्षित [ : ] | स्वभावेन ] [। ] 
शुद्धेषु दर्पण |] व्विव बहु” सुप- 
3[., म॑ं सन्मुखीनेषु? ॥ [ 23 | 
यस्यावें ( वि) हतमतलुभिस्तेजोभिलेक्ष्म नुपृतिभवनेषु [। ] 
उद्‌- 
32, पात्त्रेष्विव” भूरिषु विलोक्यते भाकरस्येच ॥ [ 24 ] 
अव्यालः स्वारोह [ : ] कल्पद्ुम- 
33. . वत्ससद्धिभूरिफल [:] [।] 
च्छायापाश्रित'जनतापरिवेश्तिपादमूली यः [॥ ] | 25 ] 
34. इत्यपि स जगदुदुय? कल्पनास्तमर्यहेतुना भगवता कमरछ- 
सम्भवेना- | 
35. विकी०ण्ण॑वर्ण्णाश्रमधम्मंप्रविभागाय निर्म्मितो ्रुवनपतिरिवोदयानुरक्त- 
रू( सम) ण्ड- 
36. लो यथायथम्रुचितकरनिक [ र ] वितरणाकुलितकलछिंतिमर!"सब्बय- 
37. तय [] ] अकाशितायं॑धर्म्मालोक [ : ] स्वभुजवल” तुलितसकलसाम- 
. 7990 सूनुस्‌ 2. [छ09.-बाहुः 
3. ?, 898//2%८४5०५०- नति: 4. ॥90.-स्थेव 
8. 930. बहु 6. [909. सम्मुखी- 7. ॥990.,-पात्रेष्चि - 
8. ?, 808/८8८४६:४७, छायोपाओित- 9. 73१-दुद॒य- 


जाइ्रटशणठट&ा, &घ० 77पछा२ ३४ ४ ॥5एशए70738 


१0, 796 -तिमिर- ]]. 7995.-बलू- 


33. 
465. 
87. 
39, 
हक 
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38. न्‍तचक्रविक्रम स्थितिविनयं! संस्तवोपचितभक्तिषु प्रकृतिषु 
परपारीणासु 
39, निकासमसुपकल्प“तानेकभोगीनवर्त्त्रा? समरविजितनरपतिशतवहित* 
40. विविधन॒ुतिवचनकुसुमरचत“रुचिरकीसिचित्त्राश्वतडःसड्टः शिविरिव 
परो- 
4.. पकारविश्राणनाभिरतसत्ववृत्तियथासमयमुद्तिगुण  विधिविभाग- 
, 42. सम्बन्ध?पटुतया सुरगुरुरिवापरे!? पररवहितग्रभाव [ः] श्रत!'शोय घय- 
43. शौटीयसचरितरलडमक्ृतात्मवृत्तिः प्रतिपक्षसंश्रयनिराक्ृषतेरिव विव- 
44... जितो दोषरचलितनिरन्तरप्रणयरसभराक्ृष्ट कामरुपछच्मी  *स्समा 
45 पश्चिमेन गड़णिका “हुम्बरीच्छेद्सस्वेद्या * ॥ पश्चिमेनाधुना सीमगद्निणिका॥ 
पश्चि [ मो |- 
46. त्तरेण कुम्भकारगष्तस्सेव च गद्गणिका ग्राग्भुज्यमानोत्तरेण बृहज्ञाटली!5 ॥ 
उत्तरपू- 
47. बेंण व्यवहारिखासोकपुष्करिणी" सब शुष्ककोशिका “चेति॥ आज्ञाशता 
ग्रापयिता 
48... प्राप्तपद्चमहाशब्द * नत्रीगोपाल [: ]। सीसाप्रदाता चन्द्रपुरिनायक [: ] 
ह श्रीक्षिकुण्ड 
49, न्‍्यायकरणिक जनादेनस्वामी व्यवहारिहरदत्तकायस्थदुन्धुनाथग्रन्व॒तयः?* 
50. शासइता??” लेखयिता च वसुवण्णंभाण्डागाराधिकृतमहासामन्त 
दिवाकरप्रभ [ ४] 
5].  उत्खेटयिता दत्तकारपुण्णो?! । सेक्यकार कालिया। 
पष्टिस्वषेसहरस्र*- 
52. » णि स्व मोदति भूमिदः [। ] 
3. ॥0970,-विनय- 2"पएात-कबिपता- 3. एछात-वर्त्मा-* 
4, ॥09,-विहित- 8, 794-रचित:- 6. 7909-चित्रावतंसांकः 
7. 8:0५, (6 जशिप््ा०प5 सित08 रा9ट9 छरा0छए॥) 07 कांड टॉ807, ए95 (९ इठम 0 


[॥792378., 07 छोड 2079 ( 5९९, ४०४० ०४57०७०७ 77], ]96 6. ) 


» गुण पटल तेल्यागठ$ पाल अंज >फुव्ाव्जांड ० ए00०, 795०९, संधिविग्रह ९८ 
- 2, 8972%८फद्ब/79. “'ामत्रन्ध 0., ॥9090,-वापर४5- व7., १90 श्रुत- 
422 
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3वठ6८60 +० लक्ष्मी, 47460 75 ३7/८एत८टत ६0 956 भंग्रशणीं&८. )्रप्रा5८४०.. (7, 
872(2८7579० 75 वैं०ण०एि ७76०९0८९४ (ए6 #पोट 9८ परष८त ( 5८९, 79, 70, 
हटा ७. 78. 7९०. 4. ) 

7, 80७०४७८०३7५०-गं धिनिको डुम्बरी - 4. 074. संवेद्या, 

[७6 बृइज्‌- 6, 90. पुष्करिणी. 

॥39 9०८४७००5४-शोशिका 48 479/९79060. 8, [96,-शब्दः: 

[7-पश्वतयः 20. ॥906, शासयिता 2, एछक,-पूर्ण्ण: 

[9१6. पषष्ठिं वर्षेसहस्राणि, ६ #०णी१ ७० ००:7८८०१ए 7०४० ४४ षष्टि वषसहस्नाणि, 
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आज्षेघ्ता चानुमनन्‍्ता च तानन्‍्येव नरके वसेत्‌ [१३ | [25 ] 
53. स्वंदत्तां परदताम्वा' यो हरेत्‌ वसुन्धरां [१ ] 
स विष्ठायाँ कुमिभृत्वा पितृभ” सह पच्यते [१६ ] [27 | 
54. शासनदाहादर्वागसिनवलिखितानि भिन्नरूपाणि [।] 
तेम्यो अच्चराणि? यस्मा- ह ह 
55. त्तस्मा [ न्‌] नेतानि कूटानि॥ [ 28 ] 


57. &।प्रण & ]ए52एश[ए।0घ४ 08 एए॥.3४६ ६ 5 [! 


एफए-. : ७80००, छो979पा /98770, 
70202. : ५. $. 556 ( 5 499 &. 72. ). 
[.9छणए, : 54780 । 8टए49४. : उठाना! फ्िद्दाया, 
ए०टए,. : ज]66. वें, 487. ४०, ५. ?. 47 7; ४०0. ए४ता। ?. 23]॥ है 
47000. $पए. जा 7728 ५०. था ए. 29, हागाएणा, 
#ऋफ, खहवें, ७०. ५7. 99. +-2. 


पुछ्छइ 


. जयति भगवान्जि (झ्लषि) नेन्द्रो [वी] तज [राम] रणजन्मनो यस्य [॥| 
ज्ञानसमुदान्तर्ग्ग [ त ] सखिलुअगदन्तरीपमिव । (॥ ) [ | 
तदनु चिरमपरि [ मे ] यश्वलुक्य*कुरूविपुलजक्लनिधिज्नेयति ॥ 
पृथिवीमौलिललास्नां य>प्रभव-पुरुषरलाम्‌,॥ [ 2 ] 
शूरे विदुषि च विभजन्दानम्मानश्व युगपदेकत्र ॥ (। 2 क्‍ 
. 2. अविहितयाथासं [ ख |* य [| [ज] यदि च सत्याश्रयस्सुचिरम्‌ ॥ [3] 


, एञत,-दत्तां वा. 2. [90, पितृमिः 3. 700. तेम्योक्षराणि, 

4. 3]73 ४४07 १5 ए277005]7 57९40 [४9 76 €एॉए्टा29 05. 707 5००5 826: 
एजत, #&%90 9]9 ०- 32., #07 फट ०रएंट्टा0 ० (6 9977० (एछद्घीए८४०७ 526 
[7 ४फावा9त02८ए७९०१०३७४४६७ 7, 3]-86 2700 ७706 ४7 96, 

6, 'छ्ञंड इर्लठड (0 एड्रागणंड 50079 यथासंख्यमनुदेश: ($579८5099%9 ]-3-0) 
पघाल्गाएए. “९07ए८३8907रवेद्याएए रण #ण्परफबाड) 3, 6, शरद रंग्छ्ड. ४॥० 
चाटए07०व 9 3 9277०००७४ 07067, फिट्ए 876 40. एड 93छ8937 ए८टिएए20 (0: 
9 (76 52776 07067, 268 रविकोत ४७८४९, 3० भारत्रि $४ ४)८ &775057 प7/४० 
3), ]9 टाड०कीए एढटिए 0 पद फाणदती 2०४ ए76८८०श8 7एो८ रण 
5गद्राएएढ) तस्यलोपः छऊ़त एुद्ातवा39 5. कांड 7२880एरथ7084 77[, 86. 
व00८४ (० ६8८ #ण८ स्थानि वद्ा देशोनरिबधी ( 7--86 ). थथा सख्यम्‌ 
8 9 4[शएघए८ ० 59<८८४ &50 ते&ीआद्त 99 ॥08707 35 7४0]7095 : 

उद्दिष्टानां. पदार्थानामुद्देशों यथाक्रमम्‌। 
यथा संख्यमिति प्रोक्त॑ सख्यानां इत्यपि ॥ काव्यादश ११-२८१ 
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35 ओ तक! येषामन्वत्थताश्विरक्षातः' [। ] 
तह्॒ंशेषु जिगीषुषु तेषु बहुष्वप्यतीतेषु [ 4 ] 
नाता हेतिशताभिघातृ पतितआन्ताश्रपत्तिह्विपे 
नृत्यद्भीमकबन्धखज्अकिरणज्वालासहस्र [ ] रणे। 
3. रूचमीर्भावितचापलापि च कृता शौय्यंण येनाव्मसा- 
त्रा ( द्वा ) जासीजयसिंहवज्नभ इति ख्यातश्रल्ुक्यान्वयः ॥ [ 5 ] 
तदात्मजोभूद्वरणरागनामा दिव्यानुभावो जगदेकनाथः [।] 
अमालुषत्व॑ कि यस्य लोकाःस्सुप्तस्य जानाति वषु:प्रकर्षात्‌ [ ॥ 6 ] 
तस्याभवत्तनूजः पोलेकेशि ( शी ) य [: ] श्रितेन्दुकान्ति*रपि [। ] 
4... श्रीवज्लभोप्ययासीद्वातापिपुरी वधूवरताम्‌ ॥ [7 ] 
यत्त्रिवर्ग 'पद्वीमछ ज्षितौ नानुगन्तुमधुनापि राजकम्‌ [। ] 
भूश्व येन हयमेघधयाजिना आपितावन्टथमज्जना बभौ [॥ 8 ] 
नलमौय्यंकद॒म्बकालरात्रिः स्तनयस्तस्थ बमूम ( व ) कीर्सिवर्म्मा [।] 
परदारनिवृत्तचित्तघृत्तेरपि धीर्थस्य रिपुश्री- 
हे यानुकृष्टा ॥ [9] 
रणपराक्क्रमलब्धजयश्रिया सपदि येन विरुप्न( ग्ण )मशेषतः [। ] 
नृपतिगन्धगजेन महोजसा पएथुकदम्बकदम्बकदम्बकस्‌ [॥ 0 ] 
तस्मिन्सुरेश्वर विभूतिगतामशि लाषे 
राजाभवत्तदनुजः किल मड़्ल | ] छः [। ] 
>पूव्व॑पश्चिमसमुद्र॒तटोषिताश्व- 
सेनारज<पटविनिम्मितदिग्वितानः [ ॥ ] ] 
स्फुरन्मयूखरसिदीपिकाशतेः ( ते * ) 
6. व्युदस्य मातज्ञ तमिल्नलसज्ञयम्‌ [| 
अवाप्तवान्यो रणरज्जमन्दिरे 
कटच्छुरिश्रीललनापरिग्रहम्‌ ॥ [ 2 ] 
पुनरपि च जिषृक्षोस्सेन्यमाक्क्रान्तसालूसर 
रुचिरबहुपताक रेवतीद्वीपमशु [।] 
सपदि महदुदन्‍्यत्तोयसंक्क्रान्तबिम्बस* 


| - «ला 3 कं नननियननाननपनननक "मे जन गे सी न मानने कमी ननाय-न-नन-फलननाक कननननयायणा लए मे पिन निभा नि तन" ली कि? नि गया 


], 778०४०४७७ चिरंयात:« 2, ]990. सिंह... 3. एात, लोकस 


किन 


, इन्दुकानित 76808 “700॥-]]6 फ़टकणाए 506 इट०गुबा5 (ब्६९८ एगरंड एणफत 
40 प्राटव॥ 96. 9]82८९ शग्वलट एपबसटडए) ग्रांड्रएथा०१ ( [0ए097८प्रं),. है. 
62८80 79. 7 ) ॒ 

8. 0. 2898 96 30०50 96० क्षापर श्ा०्वेढाक एद05वं 49 6 छी]290०४ 0307८ 

एफ 926०९ १58 3०१ [0 028९ 80०९ 85 छध70८ 28 38387.92 0८3670०४८१० पैेटा८ 
(2 तटाव्र07--0707678 फ५द्वाहर्छां 23वें [९०2 (इ2९ [ह0., /५॥६ ४7, छ- 238). 
6, त्रिवर्ग ( धर्ग, अर्थ 290 काम ). 7, 7८४० त्रिस्तनय '* | 
8. (एुलए०्णा, साल « 9. !0 बिंबं 
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चर (रु ) णबलूमिवाभूदागतं यस्य वाचा ॥ [ 8 | 
तस्याग्रजस्य तनये नहुषाजुभागे (वे) 
लच्म्या किकाभि'- ९ 

१ लषिते पोल [ ] केशिनाम्नि [॥ ] 
सासूयमात्मनि भवन्तमत>पितृव्यम्‌ 
जञात्वांपरुद्धचरितव्यवसायबुद्धो [॥ 4 | 
स यदुपचिंत [ म॒ ] न्त्रोत्साहशक्तिप्रयोग”- 

: क्षपितबलविशेषो मडलेशस्समन्तात्‌ []] 
स्वतनयगतराज्यारम्भयल्लेन साहू 
निजमतनु च राज्यक्षीवितश्ोज्ञति स्म॥ [ 5 | 
तावत्तच्छ [ ८ ] त्रभड्े जगद्खिलमरात्यन्छ्कारो परुद्धं 

8. यस्यासह्मप्रतापद्युतिततिभिरिवाक्क्रान्तमासीस्ममभातस्‌ [। | 
नृत्यद्विद्य॒त्पताके>प्रजविनि मरुति छुण्णप [ * ] व्यान्तभागे- 
ग्ग्जन्विव्वारिवासे ( है 3 रलिकुलमलिनं व्योम यातं कदा वा ॥ [6] 
लब [ ध्व ]। काल स्ुवम्ु पगते जेतुमाण्यायिकाख्ये 
गोविन्दे च द्विरद्निकरे रुत्तरास्मेमरथ्याः [। ] 
यस्यानीकेयुंधि भयरसज्ञात्वमेक>प्रयात- 
स्तत्नावाप्तम्फलमु पकृतस्या- 

9. क्‍ परेणापि सद्यः। (॥ ) [ 7 ] 
वरदातुदड्जतरड्वरज्ञविलसद्धंसावली मे खलां 
वनवासीमवम्‌द्वतस्सुरपुरप्रस्प [[ | छनीं सम्पदा [॥ | 
महता यस्य बलार्ण्णवेन परितस्सम्छादित।व्वीतरक। 
स्थलदुर्ग्गअलदुरग्गतामिव गत तत्तत्लणे पश्यताम्‌ [ ॥ 8 |] 
गड़ालुपेन्द्रा व्यसनानि सप्त/' 
हित्वा पुरोपाजितसम्पदोफि [। ] 
यस्याज्नभावोपनतास्सदास- 
ज्ञा- 

0. सन्न सेवाम्गतपानशौण्डःः [॥ 9 ] 
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कोडुणेषु यदादिष्टि चण्डदण्डाम्बुवीचिसिः [। ] 
उदस्तास्तरसा मौय्यंपल्वलास्वुसमद्यः । (॥ ) [ 20 ] 
अपरजलधघेज्नेक्ष्मी | | यस्मिन्पुरीम्पुरमिलसे! 

दगजघटाकारज्नार्वां शतरवम्दनति [। ] 
जलद॒पटलानीकाकि ( की ) ण्णन्नवोत्पछमेचक- 
जलनिधिरिव व्योम व्योप्नस्स- 


मोभवदस्बुभिः ( थिः ) [ ॥ 2 ] 
प्रतापापनता यस्य छाटमालवगूज्जराः? [। ] 
दण्डोपनतसामन्तचर्य्यां च [। ] य्या इवाभवन्‌॥ [ 22 ] 
अपरिमितविभूतिस्फी तसामन्तसे ना- 
मुकुटमणिमयूखाक्क्रान्तपादार विन्दः [। ] 
युधि पतितगज ( जे ) नद्वानीकवी ( बी ) भव्सभूतो 
भयविगलितहषों येन चाकारि हर्ष: [ 23 ] 
अुवमुरुभिर नीक श्शा- 


सतो यस्य रेवो ( वा )- 
विविधपुलिनशोभावन्ध्य विन्ध्योपकण्ठ [: ] [।] 
अधिकतरमराजत्स्वेन तेजोमहिश्ना 
शिखरिभिरिभवर्ज्या ( ज्यों ) व [५] म॑ंणां स्पद्॑येवः [॥ 24 | 
विधिवदुपचिताभिश्शक्तिभिश्शक्क्रकल्प- 
स्तिख्भिरपि गुणीघस्वेश्र माहाकुछाद्य:* [। ] 
अगमदधिपतित्व॑ ये महाराष्ट्रकाणां 
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. 3. 


4. 


5. 


6. 





माश'0ताशए0५७, ७४० ॥7एर 0९२९ परछटाशशाए)४७ 


नवनवतिसहस्ग्रामभांजां त्रयाणां [॥ 25 ] 
गृहिणां सच 

स्वगुणस्तरिवग्गंतुज्ञा विहितान्यज्षितिपालमानभज्जा [ः] []] 
अभवचन्नुपजातभीतिलिज्ञा यदुनीकेन सको [स] छाः कछिल्ना [:॥ 26 ] 
पिष्ट पिष्टपुरं येन जात॑ दुग्गंमदुर्गंम- 
ब्वित्र यस्य कलेबृत्तम जात॑ ढुर्ग्गमदुर्गंमम्‌ । (॥ ) [27 ] 
सन्नद्ववारणघटास्थगितान्तरालूम 
नानायुधक्षतनरक्षतजाज्वरागम्‌ [।] 


आसीजलं यद्वमद्दितमभश्रगर्भ 


कौनालम- 

म्वरसिवो [ ज] त सान्ध्यरागम्‌ ॥ [ 28 ] 
उद्ध तामलचाव ( म ) रध्वज शतच्छ [व ] न्रान्धकारेव्व ( ब्ब ) लेः 
शौय्योत्साहरसोद्धतारिमशनेम्मौल ( छा ) द्भिष्षड्विधेः [। ] 
आक्क्रान्ताव्मबलोन्नतिम्बलरजस्सज्छन्न काञ्चीपुरः ( २ 2 
प्राकारान्तरितप्रतापमकरोद्यः पल्चवानाम्पतिम्‌ ॥ [ 29 ] 
कावेरी? हतशफरीविलो लनेन्रा 
चोलानां सपदि जयोद्यतस्य यस्य [। ] 
प्रश्य्यो तन्मद्गा जसे- 

तुरुद्धनीरा 

संस्पर्श परिहरति सम रल्राशेः (॥ )[ 30 ] 
चोलकेरल पाण्ड्यानाम? योभूत्तत्र महद्धंसे [। ] 
पन्चवानीकनीहार तुहिनेतरदीधितिः ॥ [ 3! |] 


' अत्साहप्रभुमन्त्रशक्तिसहिते यस्मिन्समस्ता दिशो 


जित्वा भूमिपतीन्विर्ज्य महितानाराद्धूय देवद्विजान्‌ [। ] 
वातापीज्नगरीम्प्रविश्य नगरीमेकामिवोच्वि ( व्वी ) मिमाम्‌* 
चद्धज्नीरधी (थि ) नीलनीरपरिरवां 


सत्याश्रये शासति ॥ [ 32 ] 
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त्रिशत्सु त्रिसहर्खेषु भारतादाहवादितिः [। ] 
सप्ताब्दशतयुक्तेषु श ( ग ) तेष्वब्देषु पञ्चसु [॥ 33 ] 
पञ्चाशत्सु कलो काले षटसु पतञ्चशतासु च [।] 
समासु समतीतासु शकानामपि भूख्ुजाम्‌ ॥ [ 34 ] 
तस्थाम्बुधित्रयग निवारितशासनस्य 


7. सत्याश्रयस्थ परमाप्ततता श्रसादं [। | 
शेलज्िनेन्त्रभवनम्मवनम्महिद्ना- 
न्रिर्म्मापितम्मतिमता रविकीत्तिनेदम ॥ [ 35 ] 
प्रशस्तेव्बेसतेश्वास्याः2 जिनस्य त्रिजगद्गुरो?- 

है » कर्त्ता कारयिता चापि रविकी्ति » कृती स्वयम्॒ ॥ [ 36 | 
येनायोजि नवेश्मस्थिरमत्थ॑विधो विवेकिना जिनवेश्म [। ] 
स॒ विजयतां रविकीत्ति / कविता- 


8. श्रितकालिदासभारविकीत्ति: । ( ॥ ) [37 ] & 
मूलवल्लिवेल्मल्तिकवाह [ म ] अनूएगं ज्वूपुंलिगेरे- 
गण्डवर्ग्राम (मा) इति अस्य भुक्ति [:। ] गिरि (रे) [ स्त ]- 
टात्पश्रिसम [7] भिगत निमूवारियरयाव [त्‌] महापथान्तपुरस्थ 
सि (सी ) मा उत्तरतः दृक्षिणतो 


9, **«****००*००*** गा न 


हा] 
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पुट्चां 


ह पाई 0]96 

आऑ! [॥ ] स वो व्याद्वेघसा धाम यज्ञाभिकमर् कृत। 
हरश्र यस्य कान्तेन्दुककया कमलं कृत ॥ [  ] 
अनन्तभोगस्थितिरत्र पातु वः 
प्रतापशीलप्रभवोद्याचलः [। | 
शुण्ट”कूटो च्छितवंशपूच्व॑जः 

स वीरनारायण एवं यो विश्ञुः । [2 ] 
तदीय वीयर्यांयतयाद्वान्वये 

क्रमेण वार्द्धाविव रल्लसंचयः | । ] 
व्भूव गोविन्द मही प्रति झ्चुवः* 
प्रसाधनो* पृच्छुकराजनः%॥ [ 3 ] 
वभार” यः कोस्तुभरत्रविस्फुर- ५ 
हभस्तिविस्तीण्ण॑मुरस्थल्ं ततः [। ] 
प्रभातभानुप्रभवप्रभाततें 

हिरण्मयं मेरुरिवाभितस्तट ॥ [ 4 ] 
मनांसि 

यत्रासमयानि” सन्‍्तत 

वचांसि यव्कीरत्तिविकीत्तेनान्यपि । 
शिरांसि यत्पादनतानि वेरिणां 

यशांसि यत्तेजसि नेशुरन्यतः ॥ [ 5 ] 

धनुस्समुत्सारितभूभ्ठता मही » ं 

प्रसारिता ५ 

येन पएथु प्रभाविना । 

महौजसा वरितमो निराक्ृतं 

प्रतापशीलेन स कक्कराट अभुः ॥ [6 ] 

इन्द्रराजस्ततोगृह्वात्‌? यश्रालुक्यनुपात्मजां [। ] 

राक्षसेन विवाहेन रणे खें- 

टकमण्डपे ॥ [ 7 ] 

ततोभवदन्तिघटाभिमइंनो हिमाचलादास्थितसेतुसीमतः |[। ] 

+ ५30 कुलाग्रणीर्यों भरुवि दन्तिदुग्गराट॥ [ 8 ] 

फ्य- 
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7, गर्भ राजन्यरुजयन्यां' यदासितं [।] 
प्रतिहारीकृत येन गुजेरेशादिराजकम्‌ ॥ [ 9 | 
स्वयंवरीभूतरणांगणे, ततस्स निव्यपेक्ष शुभतुगवज्लभः [। ] 
चकषे चालुक्य कुलशरी?- 

8. य॑ं वलाहद्विकोल-पालिध्वजमालभारिणां* ॥ [ 0 ] 
अयोध्यसिंधासन”चामरोजितस्सितातपत्रोप्रतिपक्षराज्यभाक्‌ [। ] 
अकालवर्षों हतभूपराजको वभूव राज- 

. 3. रिषि"रशेषपुण्यक्ृत्‌ ॥ [ ] ] 
ततः प्रभूतवर्षोभूद्धारावषस्त तश्शर - 
छारिवर्षायितं येन संग्रामभुवि भूम्ुजा ॥ [ [2 ] 
युद्धेषु यस्य करकालनिकृत्तशत्जु- 
मूर्नांझवो षणरुचिरासव पा न- 

0. मत्त: । 
आकण्ठपूण्णंजठरः परितृप्तरत्यु- . 
रुद्रारयन्निव स काहछेधीरनादः ॥ [ 3 ] 
गद्भायमुनयोम्मंध्ये राज्षो गोडस्य नश्यतः [। | 
लच्मीलीलार विन्दानि श्रेतच्छुत्त्राणि यो हरेत? ॥ [ 4 | 

!. व्याप्ता विश्वस्भरान्तं शशिकरधवला यस्य कीत्ति: समन्तात्‌ । 
प्रेंखच्छुंका' "लिमुक्ताफलशतशफरानेकफेनो स्मिखूपः । 
पारावारान्यतीरोत्तरणमविरलं कुच्व॑तीव ग्रयाता 
स्व- ३: :६ 

]2. ग्ग॑ गीव्वांणहारद्विरद्‌ सुरसरिरद्धात्त ?राष्ट्रच्छुलेन ॥ [ 5 ] 
प्राप्तो राज्याभिषेक निरुपमतनयों या स्वसामन्तवर्ग्गा- 
स्स्वेषां।* पदेषु प्रकटमनुनये 2 स्थापयिष्यानश- 

3, पाम्‌?। 
पिन्रा यूय'” समाना इति शिरमरणीन्मन्त्रिवर्ग!? स्त्रिवर्गों> 
यक्तः कृत्येषु दक्तः ज्ञेतिमवति यदोन्‍्मोक्षयन्वद्धगंगं?॥ [6 ]. 
दुष्टांस्तावत्स्वभ्त॒त्यां ? झटिति विघ- " 

. 0. ६. 80970270०४. यिन्यां 2, एऊ0, श्रिय॑ 

3, [00, बला- 4. ।0]0, भारिणीं 

5, 90., सिंहासन 6. 96. राजर्षि-_ 7. 700, रशरे: | धारा- 

8. 0. 7९, 902006&797, पानभतः, 9. 96, दरत 

0. 790. च्छुद्डालि १. 9, स्वगी 2. 7976, -स्तरिद्धात॑ 
3, [99, यः 4, 34, वर्गान्स्‍्वेषां 8. 799. नयैः 


6. 799, स्थापयिष्यन्नशेषानू._ 7. ]90, न्‍्यूय॑._ 8. 00, -बग्गें 
9. [0990, -न्बद्ध- 20, ॥936, स्वभृत्याआ्‌ 
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4, टिता? स्थापितान्येशपाशां2 
युद्धे युदृध्वा स वध्वा विषमतरमहोक्ञानिवोग्रान्समओं? [। ] 
मुक्त्वा सा्गान्तरात्मा विक्रतिपरिणतों वाडवा्ि समुद्र 
क्षोभो नाभूद्विपक्षान- 


5. . पि पुनरिव तां* भून्ठतो यो बभार” ॥ [ [7 ] 
पगतविक्ृतिः कृतन्नगंगो यदुद्तिदण्डपलायनोनुबन्धा- 

ध्यपगत"पद्शंखलः खलोयस्सनिगलवन्ध गल 

6. क्तस्स येन ॥ [| 8 ] 
श्रीमान्धाता विधातु” प्रतिनिधिरपरो राष्ट्रकूटान्वय श्री- 
सारा?न्सारामरम्यप्रविततनगर ग्रामरामाभि रामा- 
मुब्ची "मुब्वश्वराणां समकु- मु 

टमकरिकाश्लिष्टपादा रविन्दुः 


7. पारावारोखुवारिस्फुटरवरशनां पातुमु' 'भ्युद्यतो यः॥ [ 9 ] 
नवजलधर वीरध्वानगम्भी र मेरी रववधिरित 2 विश्वाशान्तरा- 


रब 


8, लो रिषुणां!? [।] 
पदटुरवपद॒ढक्काकाहलोत्तालतूयस्त्रिभुवन घवलस्योद्योगकालस्य कार:॥[20] 
भुरन्मूछिं/* सुनीतपादविशरः?” पुण्योद्यस्तेजसा 
कान्ताशे- | 

9, षदिगन्तर>प्रतिपद आरप्तप्नतापोज्नतिः [। ] 

यो योप्यनुर!"न्तामण्डलूयुत (: ) ४ पद्माकरानन्दितो 
मात्तण्ड'' स्वयम्नुतरा!“यणगत स्तेजोनिधिदुस्सहः ॥ [ 2। ] 
स नाग- 

20. भटचन्द? गुप्तनपयोयशौय 27 
रणेस्व!हायमपहाय धेये विक्रकानयोन्मीकयत्‌ः” [। ] 
यशोज्जनपरो नुपान्स्व॒भुवि शाल्सिस्यानिव (।) 


_ पुन-पुनरतिष्टि**- तर 
], [080, विघटितान्‌ 2, 790, पाशान्‌ 3, 040, समग्रान्‌ 
4, 700, तानू 5. [90, बभार 


6. 70. 70, 82927097:०87४ वन्धात्‌ । व्यपगतः, ७>ण. 93 ड्यट्वए/०४४८८० ७9 705, 
पर, $8507+ (॥९ ०787%5] ८07%८०॥]५ 7८०68 द्वयप्गतः 


7. 90, बन्ध 8. 00, बविधातुः 9, 7०0, सारा सारा- 
0, फांत, -भिराम।म्‌ । उन्बौ-. 77, ए96, पातुमभ्यु- 2. 790, बषिरित- 
: 73. पंत, रिपूर्णां- 4., 0970, न्यू 8. 799. -विसरः 
6. 90, प्यनुरक्त- '१7, ए070, मात्तैण्ड: १8, [990, -मुत्तरा- 
9, ॥090.चनद्र ७७६ 25 707. छ, 280१ 90-566त0 600 ॥४9६ (76 ०४872] ४88 चन्द्र. 
20, ॥99. -येशोर्थ 2. 99, रणेष्वद्ाय- 


22. प90, घैयेविकलानथोन्मूलयत्‌. 23, [90, -रतिष्टि- 


24% 
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23. 


24. 


8 


26 


27. 
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पत्स्वपद्‌ एव चान्यानपि। | 22 ] 
हिमवत्पव्व॑तनिज्ञरास्बु' तुरगः वीतराच? गड्गजे” 
9७6९७07006 ?]968, 78४0 506 
दुध्वेनितं मजनतूयकेद्विंगुणित भूयोपि तस्कन्दरे [। ] 
स्वयमेवोपनतो च यस्य महतस्तो धम्म॑चक्रायुधो (।) 
हिमवान्कीत्तिसरुपतामुपगतस्त- 
व्कीत्तिनारायणः ॥ [ 23 ] 
ततः* ग्रतिनिवृत्य तत्प्रकृत भ्ृत्य कम्मेंत्ययः० 
प्रतापमिव नम्मंदातटमनुप्रयात-<पुनः [। ] 
सकोशलकलिंड्रवेगि 'डहलौड़ूक [। ]- 


न्मालवां 
विलभ्य निजसेवके? स्वयमवूभुज "द्विक्रमः ॥ [ 24 ] 
प्रत्यावृत्तः प्रातिराज्यं विधेय कृत्वः रेवामुत्तरं!! विन्ध्यपादे [। | 
कुब्वन्धर्म्मान्कीरत्तने+ पुण्य [ वृ ] न्दरध्यशत्तान्सो! 


| चिता राजधानी! ॥ [25] 
मण्डलेशमहाराजसब्वस्व!* यदभूद्भुवः । द 
महाराजसब्व “स्वामी भावी तस्य सुतोजनि ॥ [| 26 ] 
यज्जन्मकाले दवज्ञरादिष्ठ ( ४ ) विषहो भुवं [।.] 
भोक्तेति हिल्‍ 

» मवत्सतुपर्यान्ताम्बुधि'"मेखलां [ ॥ 27 ] 
योद्धारो मोधवर्षण वद्धा ये व” युधि द्विषः [। ] 
मुक्ता ये विक्ृतास्तेषां भस्मतश्शंखलोद्ध्ति: ॥ [ 28 ] 

प्रभूतवषस्सन्स्वसंपृण्णम- 
नोरथः [। ] 

जगतुंगस्स_ ? मेरुव्वा भूम्दतामुपरि स्थितः ॥ [ 29 | 
उद [ ति ] छद्वष्टम्मं भंक्‍्तु द्वविलभूम्ठ॒तां [। ] 


कप टिक न जल दम 3 ला जआ  म0,  आ 5 युबहज-+32 उन +*ज | | [छाए मा, ६ था 9 ४७४४४७७७एए9 है 
, 70. ६, 89270५2%7]:%87., “'अग्बु- 2, 799, पीतदश्च 
3, [030, गाइई गजे 4, 7909, ततः 8. 70976, -प्रकृति- 6. ॥9, -त्यय॑ 
7, 950,. बँग. 020 0 70६ ४9८ बगीे ० फल 4बाद्रा०80 छ]87 4982२ 9 ५० 


० 520एठ-ब६४ण०८७ ( 7९०६, 0, 7. 7. ॥7 7, . ) 'एप्ॉ४ #80 0००८एण३ पक 
७०-33 ० (एां5 ॥88079707: 


8. 790 न्मालवान्‌ 9. 799. -सैवके: | 40. 7979, मबूसुजद्दि- 
], [99, -सुत्तरां 2, 7950. -रध्यष्ठात्तां स्वो- 
3, ]09. राजधानी 4. 00. मण्डलेशो महाराज शब्बःस्वो .. 


]65. 7050. मद्दाराज शब्ब: 6. 799. त्सेतुपय॑न्ताम्बुधि 7. 790: बद्धा ये च 
]8, 70, 72. 8997920८97. जंगतुन्न 
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28. 


29. 


30. 


55 ॥ 


325 


33. 


34. 


परीडए702श0%, |) ॥770फए४॥२8२४ 78टश?770घ5 


स जागरणचिन्तास्थमन्त्रणआन्त चेतसां ॥ [ 30 ] 
प्रस्थानेन हि के- 
बल प्रचलति स्वच्छादिताच्छादिता 
धात्रो विक्रमसाधनेस्सकल॒षं विद्वेषिणां द्वेषिणां [। ] 
लच्मीरप्युरसो छतेव पवनप्रायासिता यासिता 
धूलित्रेंव दिशो- 
गमद्विपुयशस्सन्तानकं तानक [ ॥ 3 ] 

त्रस्यत्केरलपण्ड्यचोलिकनृ पस्संपन्नवंपन्चव 
प्रस्ठानिं गसयन्कलिंगमगधप्रायासको यासकः [। ] 
गर्जादगुर्जरमोौशो! 
शौय॑विलयो लंकारयन्लुद्योगःस्तदनिन्यशासनृमतस्सद्विक्रमो विक्रमः॥[32] 
निकृतिविकृतगंगाश्शइछूलो वद्धू निष्ठा - 
सतिमयुरनुकूछा मण्डलेशा* स्वग्त- 

४ त्या [। ] 
विरजसमःहितेनुयंस्य वाह्मयालिभूमि. & 
परिवृति" विश्टया वेंगिनाथा दयोपि ॥ [ 33 ] 
राजामात्यवराविव स्वहितकार्याठुस्यनष्टो हठा- 
हण्डे नेव नि- 

यम्य मूकवधिरावानीय हेलापुरे [। ] 
लंकातच्छिल' तत्प्रभ्रुप्रतिकृती का ( ण्ची ) [ ज्वी | मुपेतोततः* 
कीर्िस्तम्भनिभौ? शिवायतनके येनेह संस्थापितौ!? ॥ [ 34 ] 
या- 48] 
स्‍्था!! की््तिस्तृलोक्या ?जिंजभुवनभरं भत्तुमासीत्समर्थः 
पुत्रश्नास्माकमेकस्सफरूमिति कूत ज्जन्म? धम्में रनेकेः [। ] 
कि कत्ते!£ स्थेय“मस्मिन्निति विम- 
लयशपुण्यशोपान  “साग्गः 

स्वग्गंग्रोत्तंणसौध!” प्रतिरदनुपमः * कीक्तिग्रे(मे)बानुयात्तः (तः) ॥ [35] 
वन्धूनां'? वन्‍्धु?"राणाम्नुचितनिजकुले पृव्व॑जानां प्रजानां 





]. ॥"त. मौलि. 2. 790, लंकारयन्कारयन्नुद्योगे-. 3. 700, “४खलाबद्धू- 
4. [0996., मण्डलेशा: 8. 906. -मभितेनु- 6. 90 परिवृतिमनु- 
7, 0. ए, 8788027६०7 ८४१३, लंकातःकिल 8. 70939, -मुपेत्ते 
9, 7009., -निभे 0. ।989., संस्थापितते ], 799. व्याप्ता 
2. 796, ख्लिलोकीं निन 3., 790, जन्म 74. छत, -कत्तु 
8, ॥94, -स्थेय-_ 6., [96. -सोपान- 7. [990. सौ 
8. [99 यद्‌ 9, 90, बन्धूनां ु 
20, [86, बन्धुराणां 890 05. जे, 5०७४, एठाल्त 0५४ (080 फल 0एंहंगरछों 098 
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जाता- 

35. ना वल्लभानां भुवनभरितसस्कीत्तिमूत्तिस्थितां' [। ] 
त्रातुं कीत्तिः सलोक़ां कलिकलुषमथो हंतुमंतो रिपर्णां 
श्रीमान्िसिहासनस्थों वुधनुत“चरितोमोघव- 

36. द द ष॑ प्रशस्ति+ ॥ [ 36 ] 

त्त्रातु” नम्रान्विजेतु रणशिरसि परान्प्राथकेभ्य"- 

४ प्र() दातु निन्वोढुं खढिसत्यं धरणिपरिवृढो नेदशोनन्‍्यः” [। | 

इत्थं प्रोत्थाय साथ पृथुरवपद- 

37. ढक्कादिमन्द्रप्रयोषो 
यस्योनद्वस्येव) नित्यं ध्वनति कलिमलध्वन्सिनो? मन्दिराग्रे॥ [ 37 ] 
दृष्ठा तन्नवराज्यूमूजि [| त ] बृह"हम्म॑प्रभाव॑ नप॑ 
भूय! षोडशराज्य- 

38. वत्कृतयुग>प्रारम्भ:?इत्याकुछः [। | 
नश्यन्नन्तरनुप्रविश्य विषमो मायामयोसो कहिः. 
सामन्तान्सचिवन्स्न्नवान्धव “जनानक्षो भयत्स्वीकृताम)* ॥ [ 38 ] 


39, झाठमत्त्र!” अविधाय त्कूट'"शपभेरोशस्वतंत्त्रा!” स्वयं 
विनिहत्योचितयुक्तकारिपुरुषान्सब्ध स्वयंग्राहिणः [॥ ] 

 परयोपषिदुहिता'* स्वसेति न पु- 

40. नर्भेद:पशूनामिव 
प्रभुरेवे कलिकाछ*मित्यवसित सद्व्नत्तमुषछत्तःः? ॥ [ 39 | 
विततमहिमधाद्तननि व्योम्नि संहत्य धाम्ना 
मितवति महतीन्‍द्वोम्मेण्ड- 

4, ७ , रू ताराकाश्र” [। | 
उदयमहिमभाजो अआजितास्सप्रतापे 
विरतवति विजिद्याश्रोजितास्तावदेव (: )॥ [ 40 | 
गुरुवुध??मनुयातस्साय “ पातालमन्ला- 


42. दुदयगिरिमहिस्नो रह्टमात्तंण्डदेवः। 


पुनरुदयमुपेत्यो*एत्ततेजस्विचक्र 
, [७, -मूर्तिस्थितानामू 2. ए6, कीर्ति 3. 0, बुध- 
4, 790, वषः: प्रशास्ति 5. ॥90, त्रातुं 6, ॥99, प्रार्थकेम्यः 
7, 0. 7. 89272 ४४27 ७४०७॥8 (0 5प7एफ समथ्थः ा 
8. 7076. यस्ये 9. 00, -ध्वंसिनो 


0, 0), ए. 8४०20वं2४7६०87० “बह 3१. ॥ीजत, भूय: ]2. 790, -युगप्रारम्भ 
8. 7006. -न्सचिवाम्स्वबान्धव-  4. 90, स्त्रीक्षान्‌ू 8, 98: मन्त्र 

6. [90. कूट- 7. 99, ख्वतंत्राः 8., 7079, -पिद्दुहि- 

9. 75906. -क्रालशत्य-. 20. एेट्ब्ठ, उद्धृत: 2, 796, तारकाश्व 

22. [096, -बुंध- - 8, गण, स्सोर्थ... 24. ॥0, -त्योहृत्त- 
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43. 


44. 


45. 


46, 


47. 


48. 


49. 


पताइं्रणा50%, ४० ॥फार ७08९ गर४टारशएए7058 


प्रतिहतमथ कृत्वा लोकमेकः पुनाति॥ | 4[ | 
राजात्मा मनएव तस्य 

सचिवस्सामन्तचक्र पुन- 
स्तनीत्येन्द्रिय वर्ग एव विधिवद्वागाद्यस्सेवकाः [ । ] 
देहस्थानमधिष्ठित” स्वविषयं मोक्तु” स्वतन्त्रः क्षम- , 
स्त- 

82०0700 7|[5(6, ७2९0०070 $]0८. 


स्मन्भोक्तरि* सन्निपातविषशे सब्वेपि नश्यन्ति ते ॥ [ 42 ] 
दोषानोषधवद्धनाननिलवत्शुष्केन्धे नान्‍यप्िवत्‌ 
ध्वान्त भानुवदात्मपूष्व॑ज- 
समाम्नायागतान्द्रो हकान्‌ [।] 
संतापान्विनिहत्य यः कलिमल धाज््यादि सम्प्रान्ततः ( । ) 
कीर्या चन्द्रिक एव चन्द्रधयलच्छुत्रश्रिया 
आजितः ॥ | 43 ] 
यण्डा भिहतोत्तरोरिव फल मुक्ताफल मण्डलात्‌ (।) 
यात॑? शूकरयूथवद्गहनतस्तन्मन्दिरिं हास्तिक । 
यव्को पोग्र- 
द्वाप्रिदग्धतनवः प्राप्ता बिभूति पने/? (। ) 
तप्तादोपनतप्रसादतनवः ग्राप्तो!! विभूतिम्पर ? ॥ [ 44 | 
यस्याज्ञां परचक्रि!” स्रजमिवाजसले शि- 
रोभिव्वंह- 
न्यादिग्दन्तिघटावली मुखपटः कीत्तिप्रतानस्सतः*। (। ) 
यत्रस्थ ” स्वकरप्रतापमहिमा कस्यापि दूरस्थितः (। ) 
तेजफ्रान्त "समस्तभूभ्टदि- 

न एवासो न कस्योपरि ॥ [ 45 ] 
यद्वारे” परमण्डल्ाधिपतयो दोवारिकेरव्वारिके- 
रास्थानावसरं प्रतीचय वहि!“रप्यध्यासिता यासिता । 
गाणिक्यं वरलमो?२ 


2०अन्‍ूम भाा५ हम ॥करनकम्त के ४ हलपोकल्मजकत०का4/० "पफेकन. ०2 # कक ५.५ 


, 
3. 
6. 
9. 
१. 
2, 
8, 
7. 


9. 7२, 77॥9887027027. -स्तन्नीस्येन्द्रिय- 2, 704, -छित: 

[95, भोकतु 4. ।00, -स्मिन्मोक्तरि--. 5, 979, -चचुष्केन्ध- 
99. संतापाद्विनि- 7. 795, चन्द्रिकयेव् 8. [00, -यद्ण्डामिदतात्तरो- 
[90, -लाघात॑ १0. ॥790, परे 

700, प्राप्ता, 97 स्व, $8॥र0े एणेशांब्व 000 ऐड पा८ 08॥79) 7८०09 प्राप्ता, 
]/06, -म्परे 3. 799, चक्रिणः 4. 70906. -स्सित: 

[99, यत्रस्थः 6. 799, तेज:क्रान्त- 


5, छपकवेका:87 7८805 यदूद्व रे. 8, छात, बच्दि-_ 9., 790, बररत्ष- 


50. 


5]. 


32: 


के जे 


54. 


03 


56, 
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क्तिकचितं तद्धास्तिक हास्तिकं (। ) 
नादास्याम! यदीति* यत्र निजक पश्यन्ति नश्यन्ति च ॥ [ 46 ] 
सप्प पातुमसो” छदो “निजतलनुं जीमूतकेतोस्सुतः (। ) 
श्येनायाथ शिविः” क- 


पोतपरिरक्षात्थ दुधीचोर्त्थिने । 
तेप्येककमतप्पंयन्किल महालच्म्य स्वावा'मांगुलिं 
छोकोपद्रवशान्तये सम दिशति श्रीवीरनारायणः ॥ [47 ] 
हत्वा आतर- 


मेव राज्यमहरद्देवीं च दीनस्ततो 
लक्ष कोटिमलेखयन्किलं” कलौ दाता स गुप्तान्वयः [।] 
कक तनु” स्वराज्यमसकृह्ाह्यात्थंकःः का कथा 
घस्योन्नतिराष्ट्रकूड'"तिलको*दातेति कीर्त्यावषि!? ॥ [ 48 ] 
स्वभुजभुजसनि!*झ्िशोग्रदंष्रा ग्रदष्ट, 
प्रवक/3 ( बल ) रिपुसमूहे मोधवर्ष मधीरे!'* । (। ) 
न दध- 


तिपदमीतिव्याधिदुष्कारूकाले 7 

हिमशिशिरवसन्तओष्मवर्षाशरत्सु । [ । 49 ] 
चतुस्समुद्ग॒पर्यान्‍तः समुद्र १» यत्प्रसाचित [। ] 
भप्ना समस्तभूपालमुद्दा ग- 

| रुडमुद्रया ॥ [50 ] 
राजन्द्वास्ते! वन्‍्द्नीस्तु* पूल्वे येषान्धर्म्मा १:पालछानी2"योस्मदादेः* [] 
ध्वस्तादुष्टा वत्तमानास्सघस्मःप्रार्त्थ्या ये ते भाविनः?* पां्थिवेन्द्रा::4[॥5] 
भुक्त?ः कें- 


भ्विक्रमेणा?“परेभ्यो दत्त चान्येसत्यक्तमेवापरेय्यत्‌ [। ] 


किक अम्मा» तभ%» कमा ते ++मम का ५५-५७ +५+०५+ यह ०५६ ३७३७) ५७९५“ +-नपकनन-+ “नम ५ «नमन ३५-७५ (पान थ०- 44०3 कम 8 
| «०-५ ता अजब, 





], ॥४90, नादास्यामी 9घ४ ४6 89फ85 4 40 9० ]8 (0९ प्र2(7८. 
2. 7039, यदेसि 3. [900, -मसौ. &. 796. ददौ. 5. 790, शिवरिः 


6. 99., स्ववार्मा- 7, 90. -लेखयत्किक. 8. ॥7989. तनुः 

9. [00, -द्वाक्मा- 0. 09. हीस्तस्योन्न ४४0 कूट  , 94, कीर्त्यामपि 
]2, 90, “भ्रुजगनि- ]3, ॥90, -प्रबल- 
4, 99., -मद्दीशे | 6., 7986. -काला- 
6, 0. 7९, एपथ्यव ००८३7 पय॑न्त॑ 68. !0/0, -स्वमुद्रं_ 7. 004, राजैद्धा- 
8, [90, वन्दनीया-_9. 9, येषां धम्में- 20. 7980, पांलनी 
2. 99, दादये: 22, ॥98, स्वधम्में 29, ।90, भावि- 


24, एश0, पार्चि-....._ 26, 790, -भुक्त._ 26. 79, शिचद्विक्र- 
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कस्थानिस्ये' तन्न राज्य? महरक्तिःकीर््या? धर्म्मः केवल पालनीयं* ॥ [52] 
तेनेद्मनिलविद्युवश्बलमव्लो- 
57. क्य जीवितमसारं । (। ) 


ज्षितिदानपरमपुण्य॑ प्रवत्तितो बरह्मदायोय॑ ॥ [ 53 ] 
स च परमभट्टारकमहाराजाधिराजपरमेश्वरश्नीजगतुंगदे व 


पादाजुध्यातपर- ह 
58, मभटद्दारकमहाराजाधिराजपरमेश्वर श्री पृथ्वी वन्नभ 
श्रीमदमो वर्ष श्रीवन्नभ नरेन्द्रदेवः कुशली सर्व्वानिव यथासम्वन्ध्य मान- 
कान्राष्रपतिविषयपति-- | 
59, आमकूट्युक्तकनियुक्ताधिकारिकम द्त्तरादी* 


समादिशत्यस्तु (॥ ) वस्संविदित यथा मान्यखेंटराजधान्यात?स्थितेन 
मया मातापिन्रोरात्मन ( क ) श्चेहिकामु- 
60. 2 त्रिक पुण्ययशोभिवृद्धये ॥७॥ 


करहडविनिग्गंतभरद्वःमाग्निवेश्यानां आंग्रिरस पारुहस्पत्यानां/? भार- 
द्वानाजेसबह्मचारिणे!! साविकूवारक- 


6. मइतपौत्राय!/?। गोलसडगमिपुत्राय!?। नरसिधदीक्षित:/* । पुनरपि 
तस्मे!” विषयविनिर्गता'९। तस्मे!” गोत्रे च भद्टपौत्राय । गोविन्द्भद्द- 

62. पुन्नाय | -रच्छुद्त्यक्रमइतः' | तस्मि!? देपे। वडुसमुखसचह्म“"चारिणे 
दावडिगहियसहासपौत्राय । विष्णुमद्ट (। ) पुत्राय । तिविक्रम*!- 

63, षडंगमिःः2 पुनरपि तस्मिं” देषे वच्छुगोन्नसब्रह्मचारिणे/*। हरिभह- 
पौत्राय। गोवादित्यभद्यपुत्राय । केसवगहिस्तसाहासः“” । 

पृफ्जा6 -7906. 
64, चतुकाःनां” वह्मुंचसखानां?”। पते चतुकः** च्राह्मणानां ग्रामो दृत्तः 


+ 
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. [999, कास्था- 2. ॥90. राज्ये 3. 909. की 

4, ।94, -वीयः 5. 790, विद्युद्नन्नल- 6. [080, जगत्तुंग- 

7. ॥90. >सम्बध्य- 8. ]90, महत्तरादीन्‌ 9. 790, -पान्यवस्थितेन 
0. ॥99, मरद्वाजाभिवेश्यांगिरसबाहस्पत्यानां. . 909. द्वाजगोत्र सन्रह्म 


2, 0. 7९, 0४8४वै॥३797, -क्रमवित -' 3, ॥906, -पडंगवित्‌- 
4. 090, नरसिंह दोक्षितस्य 8, 790, -तद्विषय-  6. 790, -विनिर्गताय 
7. 7990, तस्मिनू _8. 7990. ऋमविदे ]9. 96, तस्मिन्देशे 

90. ]050, -श्रद्य- 2]. 7970, त्रि०- 22, ॥90, -गविदे 


28, ॥»9., तसरिमिन्देशे 24, ॥99, वत्स ०७४० अह्य 28, ॥39. केशव ४54 साह्ासाय 
26, ॥0%, ौैकानां. 327, 796, बह्ुच शा". 28. ॥90, एवं चतुष्कस्य बा- 
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संजाणसमीपवर्तिन: चतुर्चिशति आममध्ये । रुरिवन्निकानामग्रामः 
तस्य चाघाट- 

65, नानिः” पूव्वंतः: कल्छ॒ुवी समुद्रगामिनी नदी । दक्षिणतः उप्पल- 
हत्थक भद्ठम्नमामः। पश्चिमतः नन्दग्राम:। उत्तरतः धन्नवन्लिकाआमः। 
अय॑ ग्रामस्य संजाने 

66, पत्तने शुंकेन शुष्णयामिग्रामं सबृक्षमालाकुरू भोक्तव्यं। एकमय॑ं चतुरा- 
घाटनोपलत्षिंतः सोद्वंगस्सपरिकरः सदण्डद्सपराधः* समभूतापात्त- 
ग्रत्ययः” सोत्प- 

67. द्यमानविष्टिकः सधान्यहिरण्यादेयः अचाटभटप्रवेश्यः सब्वेराजकीया नाम- 
हस्तग्रच्ेपणीया" आचन्द्रार्कण्णंबन्चितिसरित्पव्येतसमकालिनः” पुन्न- 
पौन्रान्वयक्रमो-९ 

68, पभोग्यः. पृव्वंप्रत्य>्बह्यदेवदायरहितोभ्य”न्तरसिड्धयाय भूमिच्छिद्र- 

... न्‍्याण्न? शकनृपकालातीत संवत्सरशतेषु सप्तसु नवतृतयत्यधिकेशु!/ 
ननन्‍्दनसंवत्सरान्तग्गतपुष्य- 

69. मास उत्तरायणमहापर्व्यणि वलिचरुवैश्वदेवापिहोन्रतिथि!2आं (सं) 
तप्पणारत्थ!? अद्योदकादिसग्गेंण प्रतिपादितः अतोस्योचितया बद्म $दाय- 
स्थित्या भुंजतों भोज- 


70. यतः कृषतः कर्षयतः पविशतों वा न केश्रिल्यापि!” परिपन्थना कार्य्या 
तथागामिभवनृपतिभिरस्महंश्ये रन्येव्वा सामान्य भूमिदानफलमधैत्य 
विद्यन्लोला- " द 

7]. न्यनित्येश्वर्य्याणि "न्रिणाअलझजलविन्दु!"चंचछ च जीवितमाकलूय्यस्व- 


दायनिब्विशेषोयमदुमदा  यानुसन्तव्यः अतिपालयितव्यश्र ॥ यश्चाज्ञान- 
तिमिरपट- है 
72. छावृतमतिराच्छिद्य मानक चाशुमोदेत सपंचमिस्महापातकेस्सो! *पपात- 
केश्व सयुक्तः? स्यादित्युक्त च भगवता वेद्व्यासेन व्यासेन। षष्ठिः: 
वर्षसह खा- ५ 


किम नल बत काटा “नए+ का फरमराथ. #क्‍००० “ १० ०. नकल लत 


). 7990., -वतिचतुविशत्ति 2, 90, -नानि 3, 970, -हत्थको 
4, 900, -द शापराध: 
8. 400, -परातप्रत्याय: [6 ठग्रड्ठींघ७] 7८३०६ 85 9"76९0 ०7४ 99 70%, 5०ब६० 98 


7५ ७७ **+ >> शतक 2 स>-क छा 2333.>०4०५५३५५+००० न 


संभूतोपात्त 
6, 7090, “पीय: 7. ॥30, काहौन: 8. 770 -पग्रदत्तबह्य 
9, [99, -भ्यन्तरसिद्धया 0. 790०, -न्‍्यायेन 


]. ॥/0, नवत्युत्तरभ्यधिकेपु ०० 7७0०7 त्रिनवत्य-०० भयोनवत्य- 

2., 07, छ892४0०7:87 बलि 2४१ होत्रातिथि 3, [90,-णार्त्थ 4, [90, अह्य- 
6. [94, केखिदल्यापि 6. 90, त्णाग्र-४झत बिन्दु. 7. ॥90, -संमद्दायौ- 
8, ॥90, .-मतिराच्छिन्यादाच्छिद्य .._9, 790, -पातकैरप- .' 

20, 90, संयुक्त: .... ?, 799, स्यादिति । उर्क्त 22, 9ंव, परद्टि 
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73. णि स्वर्ग्गे तिष्ठति भूमिदः [।] आच्छेता ( त्ता ) चानुमन्ता च 
तान्येव नरके वसेत्‌ [॥ ] ः 
विन्ध्याटवीष्वतोयासु शुष्ककोटरवासिनः [। |] 
कृष्णसर्प्पा हि जायन्ते भूमिदानं हरन्ति 


74. येत्‌! ॥ [ 55 | 
अम्नेरपत्य० प्रथम सुवर्ण्ण भूच्बेंष्णवी सूय्यंसुताश्व गावः [। ] 
लोकन्नयं तेन भवेद्धि दत्त यः काराचनं” गां च महीं च दुद्यात्‌ ॥ [ 56 ] 
वहुभिव्व॑ंसुधा* भुक्ता 


75. राजभिस्सगरादिभिः [। ] 
यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फर्ं॥ [ 57 ] 
स्वदत्ताम्परदर्त्तां वा यत्रादक्ष नराधिप [। ] 
महीं महिमतां* श्रेष्ठ दानाच्छेयो"नुपालन ॥ [ 58 | 


76, इति कमलब्लाम्बुविन्दु लछोलां श्रियमनुचिन्त्य मनुष्यजीवितं च [। ] 
अतिविमलमनोभिरात्मनी ज्ञहि पुरुष:परिकीत्तेयो विष्या:/?॥ [59] 
लिखित चेत!! घर्म्माधि- 


77. करणसेनभोगिकेन!>वालभकायस्थवंशजातेन । श्रीमद्मो घवर्षदेवकमला- 
नुजीविना गुणघवलेन वत्सराजसूसुना ॥ महत्तको 


78. गोगृण्यक * राजास्व 'मुखादेशेन दूतकमिति 7,॥ मंगल महश्री'९ ॥#&॥ 


टू का 


59, एड्ा0प्रथ४शाए श॒,&वछ5 0४ 50५7904 7. 


रे 


ए#०9४. : १50॥3779पा'. 

026०. : ६8.8 $4५॥॥ 730 ( 5808 ४. 0. ) 

॥ 958. : 5ध॥४8त7. 5टातलए५. : र०7एशा। छाया, 

छ८०४,. : छाल, व. 47. ५० ५] ?. 59 ॥. हलाणा 277, खिव, | 
५४०. ५ए॥ 97. 2039-25. 
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. 99, थे 2, 790, -रपत्यं 
3, ।90. कांच 4. 9ंवे, बहु- 
8. 70. 7९. 00979727::97, मदहीमतां 6. 790, -चछेयो . 7. [90, -दलाम्बुबिन्दु 
8. ]00, -रात्मनीनैनं-. 9, ]90, पुरुषै-४पर- 0. 799, विलोप्या: 
], 790. चैतदू. _2, ॥909., धर्म्मांधिंकरणिक- ]3, 7970, राषको 
4, 799, >राजस्व- 5, ॥99, दूतक इति 6, 99, मज्जल महाश्रीः 


हट 


हसन हम बताने पर “कम 
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* जार 20]96 
आ [॥ | 
स वोच्याद्वेधघसा धाम यज्नाभिकमर्ूं? कृतम [। ] 
हरश्र यस्य कान्तेन्दुककया कमलडमक्तम्‌ [॥ ] 
भूषोभवदूद ( छू ) हदुरस्थक राज- 
हि मान 
श्रीकोस्तुभायतकर रुपगूढकण्ठः [। ] 
सत्यान्वितो विषुलूचक्रविनिजितारि- हु 
चक्रोप्यकृष्णचरिती भु- 


वि क्ृष्णराजः [ ॥ 2 ] 
पक्षच्छेदभयाश्ट ( श्रि ) ताखिलमहाभूभ्टत्कुलआजितात 
दुलद्यादपर रनेकविम्नलूआजिष्णु- क्‍ 
रत्ान्वितात* [। ] 
यश्राठुक्यकुलादनूनवित्रु ( बु ) धव्ाताश्रयोचारिधे- 
लंदमीन्म ( म्म ) मण्डरवत्सलीलमचिरादाक्ृष्ट*वांन्बल्लभः [॥ 3 ] 
तस्याभूत्तनयः प्रतापविसरेराक्रान्तदिग्मण्डलः 
चण्डांशोः” सरइशोष्यचण्डकरताप्रह्मदितिचमातलः [।] 
घधोरो | 
घेयंघनों विपक्षवनितावकत्राम्बु ( म्बु ) जश्रीहरो 
हारीकृत्य यश [) ] यदीयमनिश द्गम्लायिकाभिर्ठतम्‌ [॥ 4 | 
: ज्येष्ठो | ] लड्गन? ७ 





६. 


गुफल बा]पभं०ता 9०७ ३8 40 'प॥्गप 700. श0056 शक्चस्टो पल. फागीपाद्र गज 


[जवा49 फ्राज्ञा70089 45 3६४० (0 929० ९०७८0. 


, हर०४6070 7८००५ आजितादू., 
, एफ ४07369, ९९००प्रद्गा5 बाते ऊ>ल्ब्पांणिं छ०ण्ढा३ 2768 ८४प्माथए'०्ते 27075 
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?८(८४४०४७ ८०0. ) 


4. 790. श्वान्‌ 5, 700, -लद्चण्डांशो 
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40. 


], 


2, 


3, 


44. 


5. 


6. 


पाहइ7'020७, ७४० ॥॥ 7४७२४ परर56ारा ९११05 


जातयाप्यमलूया लक्ष्म्या समेतोपि सं!- 
यो भूज्नि्मलमण्डल स्थितियुतों दोषाकरों न क्चित्‌ [। ] 
कर्ण्णाधस्थितदान सं- 


ततिभ्द॒तो यस्यान्यदानाधिक 
दान वीच्ष्य सुर्ली [ 5] जता इच दिशा प्रान्तेस्थिता दिग्गजः [॥ 5 ] 
अन्य न जातु विजितं 
गुरुशक्तिसार 

माक्रान्तभूतलमनन्यसमानमानम्‌ [। ] 
येनेह व ( ब >हमवलोक्य चिराय गड़ं: 
दूर॑ स्वनिग्नहभियेव कलिः प्रयातः [ ॥ 6 ] ८ 
एकतन्रात्मव ( व ) लेन वा [ र | निधिनाप्यन्यत्र रुध्वा घन 
निष्कृष्टा [ सि |- 

भटोद्धतेन विहरद्आहातिभीमेन च [। ] 
मातड्भन्मद्वा रिनिज्ञ्॑रसुचः प्राप्यानतापिज्नवात्‌ 
तचित्र मदलेशमप्यनुदिन यस्प्ष्टवां” न क्चित्‌ [॥ 7 ] 
[ हेला ] स्वी [ कृ ] त गौड राज्य कमलामत्त प्रवेश्याचिरातर 
ढु- 

मार्गम मरुमध्यमप्रतिव (बल) लेयों वत्सराजं व (ब) ले [: ] []] 
गौडीयं शरदिन्दुपादधव् च्छुन्नद्वयं* केवर्ल ० 
तस्मान्नाह- ऐ | 
त तद्यशोपि ककुमां प्रान्ते स्थित तत्लणात्‌ [॥ 8 | 
लव्ध ( ब्ध ) प्रतिष्ठमचिराय कीलि सुदूर- 
मुत्साय शुद्धचरितेद्धर-..* 
णीतलस्य [। ] 
कृत्वा पुनः कृतयुगश४ ( श्री यमप्यशेषं 
चित्र कथं निरुपमः कलिवजल्लभोभूत्‌ [॥ 9 ] 
प्राभूघेयवततः० 
ततो निरूपमादिन्दुयथा वारिधेः 

शुद्धास्मा परमेश्वरोज्ञ"तशिरः संसक्त पादः सुतः [ । ] 
पंचझानन्दकरः 


| पल १ है: सात पका +नफपन+भपकक्‍वानक+ समक७-ता ९० 
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, ६०४०४७, सन्‌ 2. 700, स्पृष्टवोन्न, 8007 यत्स्पृष्ट 

3. ।00, आचिराद 4. 99, चछच 

6. 77. छ०॥०फ प्राअद्ैयवतस्‌ 

6, परमेश्वर ४९८४९ फाटक05 5५१३७. 7607 ६796 60प्र0]6 गाट्ब्ांएए ०0 (6 ४०४१ ८. 


।६/ ६ ६) १६३ ५ ?, 62, इदानीं तु शशीव शिरसा परमेश्वरेणासि वोढब्यों जातः, 


7. 


8, 


]95 


20. 


2. 
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2235 


24. 
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26. 


4, 
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प्रतापसहितो नित्योदयः सोन्नते 
पूर्वाद्वेरिव भानुमानभिमतो गोविन्द्राजः सताम्‌ [॥ 0 ] 
यस्मि” सब- 
गुणाश्रये ज्षितिपतो श्रीराष्ट् [ हर | कूटान्वयो 
जाते याद्ववंशवन्मछुरि | पा ] वासीदलू्डबः परः [।] 
हृष्टाशा- 


86007॥4 ?]82 एप 306. - 


वधयः कृतास्य“सदृशा दानेन येन | नो ] छता- 

मुक्ताहारविभू [ षिता ] स्फुटमिति प्रत्यर्थि [ नोप ] यर्थिनः [ नो ]- 
प्यस्याकार- 

ममानुष तू ( त्रि ) भ्रुवनव्यापत्तिरक्षोचितं 
कृष्णस्येव निरीचय यच्छुति पितर्येक्राधिपत्यं भ्रुवः [।] 
आस्ता तात' त- 

वतदश्रतिहता दत्ता त्वया कण्ठिका* 
किन्नाज्षेव मया छतेति पितरं युक्त वचो योभ्यघात्‌ [ ॥2 | 
तस्मिए स्वरगें- ह 
विभूषणाय जनके जा ( या ) ते यशञः शेषता- 
मेकीभूय समुद्यतां वसुमती संहारमाधिच्छ॒या [। | 
विच्छायाँं" * क्‍ 
, सहस्ना व्यधात्त नृपतीनेको पि यो द्वादशा- 
ख्यातानप्यधिकप्रतापविसरः संवतकोकॉनिव [ ॥ 3 | 
येना- 
व्यन्तद्यालुनाथनिग डझ्लुशाद्प्यास्यायतात्‌ 
स्‍्वं देश गमितोपि दपविसराद्यः प्रातिकूल्ये स्थितः [। ] 
या- 
वन्न अतु ( कु ) दी लछाटफलके यस्योज्नते लच्यते 

विक्षेपेण विजित्य तावदचिराद्य (6 ) छः स गड्ज४ पुनः [ ॥ 4 ] 
सं+< 
घधायाशु शिलीमुखां” स्वसमया वा ( वा ) णा*सनस्योपरि 
प्राप्त वद्धितव ( ब॑ ) घुजीवविभव पह्माभिवृद्धवन्वि- 





एण॥०7७ यरिमिन्‌ 2. 790. कृताः सस्तदइशा 


3, 7990, अथिनाम्‌ । यस्या5कारः क्‍ 

4, 7०: कण्ठिका ४०० 79. [90, ए. ए, 88 क०० 2... 5. फथ॥०७ तस्मिन्‌ 
6. (7८।४०४७ विच्छायान्‌ 7. 7009, मुखान्‌ 8. 796, मयान्‌ 

9, एलागठतता थ:८४ ६६ ४४ 70ए200ए2४ ००77०ए57१ बाण--असन - (.40७४6॥ ), 


70९077000९0 59 (76 90००]02009, ७, 46-47, 2]8$0 एहंडत67ए७॥ ९, 23 
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27. तम्र [। ] 
] [| शै | 
सन्नज्षत्रमुदीदय य॑ शरदतु पजन्यवद्गूजरो 
नष्टः क्वापि भयात्तथा न समर स्व>० 


28. प्नेपि पश्येद्यथा [ ॥ 5 ] 
यत्पादानतिमात्रकेकशरणमालोक्य रूच्मी | ] निजां 
दूरान्माऊलूथना- 

29. यको नयपरो य॑ ग्राणमररांजलिः [। ] 
को विद्वां वलिना' सहाल्पव ( व ) ऊक स्पद्धां विधत्ते परं 
नी- 

30. तेस्तद्धि फल यदात्मपरयोराधिक्यसंवेदन [॥ 6 ] 
विंध्याद्ेः कटके निविष्टकटकं श्रुत्वा चरेय निज 
स्व देश 

3. समुपागतं ध्रुवमिव ज्ञात्व [॥ ] भिया प्रेरितः [। ] 
मार [श ] व महीपतिद्वगतम [| ग ] दष्राप्तपूचः परः5 
यस्थेच्छाम- 

32, नुकूलयं” कुलधनेः पादो प्रणामरपि [॥ 7 ] 
नीत्वा श्रीभवने घनाघनघनव्याप्तांव ( व ) रां प्रावृ्ष 
तस्मा-- द 

33, दागतवां* सम॑ निज व ( ब ) लेरातुंगभद्गातर्ट [। ] 
तत्रस्थः स्वकरस्थितामपि पुननः ( निः ) शेषमाकृश्वा ०” 
विक्षेपरपि 


34. चित्रभानतरिषुयः पन्चवानां »2 ( श्रि ) यं [॥ 8 | 
लेखाहारमुखो दिताद्धवचसा यत्रूटय वेड़ीश्वर 
किंकर वद्वय- 

35. घधादुविरतः कम स्वशमच्छुया [। ] 
चाह्मालीवृतिरस्य येन रचिता व्योमाग्रल्मा [ र ] चत्‌९ 
रात्रो मौक्तिकमालि- 

36. .कामिव बता मूद्धस्थतारागणः [| ॥ 9 ] 
संत्रासात्परचऋराजकमगात्तत्पूवंसेवाविधि 
व्याव द्धांजलि- 

समरोच्रतपताकिनीव बाणासन आरोपित शिलीमुखा, 7990, ?, 27. समरमुखेरिव 
पुंनाग समाझष्ट शिलीमुखेः | स290॥]ए 79 76 5६902 इट॥5९ ए08 ४070 00८ए7४8 
पा फिट फ्डलाए00ता ०0 फ्रैप्न्णाइ5८टा७ ॥त ० एबाबथएफ॥ां (79, ॥90, 
. एण,। २, 88 7. 37-88, 0, १. ॥. एव ए, ]76 7, 36 ). 
. ०0०5७ विद्वान्बलिना. 2. 799, --परैर्थ 3, 799, --कूलयनू 
4. 90, -तवानू.._ 8, ॥90, -ष्टवान 6, 790, -आचाराद 
7. 707, ह7९०]४०7७ विधिव्याबद्ध- 
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38. 
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40, 
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शोभितेक ( न ) शरण मुन्ना यदंह ( हि) हयं [।] 
यथद्दत्त पराद्दबभूषणगुणनालकृत | त ] त्तथा 
मा सेषी- ै 


५९९००708 7]98/6 : ४०००१ ९१06 


रिति सत्यपालितयशस्थित्या यथा तद्विरा!त्‌ | ॥ 20 ] 
तेनेद्मनिछविद्य [ ५] चंचछमवकोक्य जीवितमसारं [। ] 
ज्षिति- 
दानपरमपुण्यः प्रवतितो ब ( ब् ) छादायोयं [ ॥2 ] 
स च परमभद्दवारकमहाराजाधिराजपरमेश्व र श्री म- 
द्धारावण्देवपादानुभरयातपरमभरम-भट्टारकमहाराजाधघिराजपर मे श्वर - 
प्रथ्वीवक ( छ ) भश्नीसत्परभू- 





4]. तबवष श्रीश्रीवज्ञभनरेन्द्रदेवः कुशली सर्वानेव यथासम्वध्यमानकां? राष्ट्र- 
पतिविषयपतिग्रामकूटाकृश्यु-. 

42. क्तकनियुक्तकआधिकारिकमहत्तरादीं समादिशत्यगस्तु वः संविदितं यथा 
श्रीमयुरखण्डी समावासिते- 

43. न मया मातापिन्रोरात्मनश्वहिकामुष्मिकपुण्ययशो सिदृ छये । 
तिगविवास्तब्य त [ त्‌ ] त्रविद्यसामान्य ते ( ते ) त्तिरीय- 

44. यसच्र (ब ) हाचारि भारद्वाजसगो त्रनागेय्यभट्टपीत्राय 
चन्दियम्मगहियसाहसपुत्राय परमेश्वर भ- 

45. ड्वाय रासियनमुक्त्यन्तगंतः रक्तब्जुणानामग्रामः तस्य चाघाटनानि पूव॑तः 
सिन्हा नदी दक्षिणतः व- 

46, बुलाला पश्चिमतः मिरियठाण उत्तरतः वरहग्रामः एवमय चतुराघाटनोप- 
लक्षितः तथा अ- 

47. नन्‍्तविष्णु (षणु ) भट्ट विटठुदुवे [झ ] गोइन्द [_ ] मषडंगी [ व ] 
[ त्‌ ] सब्वेभद्चन्द्डिभट्ठकुण्ठना गंभद्माध- 

48. वरियप्पुविद्वपुदेवणय्यभद्टरेयथ्यभट्टेत्येवमादिगप्रसुखानां ( णां ) ब्रा 
(बा ) हाण- 

49. ना चत्वारिंशझहाजनसमन्वितानां रक्तजुण ग्रामः सोद्वंगः 
सपरिकरः स- 

50. दुशापराधः समभूतोपात्तप्रस्यायः सोत्पाद्ममानविष्टिकः सधान्यहिरण्या- 
देयः अचाट- 

. 700. तद्विरा 


2, 797% परमभद्टारक ५्रंड भमरम «०० परम 48 डएए9ट८ररिपठत5,  2्जते 928 एट्टफ 
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3, 7009., संवद्धयमानकान्‌ 4, 7909. झामकूटायु- | 
5. 796, आसीन्‍्समादिशति । अस्तु द 
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5], अभ्रट प्रावेश्यः स्वराजकीयानामहस्तप्रक्षेपणीयः आचन्द्रार्काण्णवक्षितिस- 
रिव्पवंत- 
52, समकालछीनः पुत्रपौन्नान्वय क्रोपभोग्यः यूव्॑रत्तदेवत्ा (जा) हादायर- 
हितोभ्यन्तरसि [ द्‌ ] ध्या भू- 
53. मिच्छिद्वन्यायेन श | क ] नृपकालातीतसंवत्सरशतेषु सप्तसु तू ( न्रिं) 
शदुत्तरेषु सवजिन्नाप्नि संवरतू स |> 
54. रे श्रावणवहुल अ'मावास्यां सूयग्रहणपवणि व ( ब ) लिचरु वश्य (श्व) 
देवाप्रिहोन्र पत्चमहायज्ञ- 
55. क्ृ (क्रि ) योत्सपंणाथ ख्रात्वाद्योदकातिसगेण प्रतिपादितः [। ] यतो- 
स्योचितया त्र ( ब ) ह्ादायस्थित्या 
56.'  भ्ुंजतो भोजयतः कृषतो कषयतः प्रतिदिशत़ो वा न केश्चिद्दपापि परि 
पंथना कार्या 
60 8प07?2 87575 ७ए5एाश ए.5७955 07 
ए9प्न७008५.७7२७ ७.७ 7प्ताशु7५.७७ ७०.३, 
7५०४. : २०४72 0०१77॥6. 
ए20९.. :; 5279 52०77790. 702 ( ८ 780 5. 90. ). 
॥,208., : िथाएंए' 5टालंफ़.. : 'पिद्चव९477 
पट, 5:97 3. $. 26697 79. 77. ए० >>, ?., 760 (. 
पर ५ 
ए॥780 ?802. 
). ऑ[।] द के हि 
दर स वोध्याद्वेंघसा धाम य॑ ( यय्‌ ) नाभिकमलं कृत ( तम्र ) [। ] 
ह हंरश्न यस्य का ( कां ) तेंदुककया कमर कृत ( तस्र ) [॥॥ ] 
. आसीढ्)ि (ट्वि ) ष- " " 
2: ति (त्ति ) भिरमुग्रतमण्डलाग्रो- 
द्धव ( धव ) सित नयंन ( यज्ञ ) भिम्ुखो रणशब्वरीषु [। ] 
भूपशु ( पश्शु ) चििधुरिवास्त ( प्त ) दिगंतकीत्ति- 
. 3. ग्गेर्विंद्राज इति राजसु राजसिंघ ( हः ) [॥2॥ | 
.. हृष्ठा चमून ( म ) भिमुखीं सुभद्याट ( टाद्ट ) हासा- 
मुना (ज्ञ) मित सपदि येन रणे- 
4. घु नित्य [।] 
:"  -/ ' दृश्ाधरेण दधता तअुकुर्टि छलाटे 


खड़े कुलञ्च हृदयशञ् निजञ्च श ( स 2 रवें ( र्वम्र )। [4३॥ ] 


- खड़े कराओं ( ग्रा ) न्मुखत-- 
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0. 


. 


2. 


3. 


4. 


5. 


श्रदोभा, 

मानो मनस्तस ( सस ) ममेव यस्य [। ] 

महाहवरे नाम निशम्य सचय- 

सत्रय॑ रिपुर्णां विगलत्यकाण्डे | [4॥ ] 

त- 
स्यात्मजो जगति विश्वुत॒दीघेकीत्ति- 
रार्त्तात्तिहारिहरिविक्रम [ धाम | धारी [। ] 
भूपस्त्रिविष्टपकृता ( नुपा ) नुकृति ( तिः ) कृत- 

ज्ञः 


श्रीकक्कराज इति गोन्रमणिव ( व॑ ) भूव। [5॥ ] 
तस्यो ( स्य ) प्राभिन ( प्रभिन्न ) ककट ( करट ) चय ( च्यु ) तदानि- 
हे ( न ) दंति- 


दंत प्रहाररुधि- 
रोलि ( ज्ञि ) खितंश ( तांस ) पीठ [:। | 
चमाप [: ] ज्षितो क्षपितशत्रुरभूत ( त्त ) नूजः 
सद्राष्ट्रकूटक नकाटट (द्वि )रिवेंद्राज [:॥ 6॥ ] 
तस्योपाजितमहसस्तनयश्रतुरुदधि वलूय मालिन्या [ :। ] 
भोक्ता भुवः शतक्रतु सचशः श्रीद ( द॑ )- 
तिदुग्गंराजो भूत्‌ [ ॥ 7 ॥ 

काब्बी शकेरठनराधिपचोर ( रू ) पाण्ड्य- 3 ह 
श्रीषषवञ्नटप्मिद्विधानदक्ष ( क्षम ) [। | 
कर्ण्णारकं प ( ब लमचित्यम- 

हि ० जेयमंन्ये ( मनन्‍ये )- 
भ्( मं )स्ये(त्टेः) कियद्धिपि यः सहसा जिगायः (य) [॥ 8 ॥] 
आ ( अ ) अविभंगमग्रृहीत निशातशस्त्रे ( सत्र )- 


मश्रांतमप्रतिह- , 
ताज्ञषमपेतयल ( लम ) [। | 


यो वर ( ज्ञ) भं श ( स ) पदि दण्ड [ बलेन | जित्वा 
राजाधिराज प [ र ] सेश्वरतामवाप ॥ [ 9॥ |] 

सा सेतोब्विपुलो- 

परलावलिलस [ ज्लो ] छोम्मिमालाजला- 
दाप्रालेयकलक्लितामलशिलाजालात्तृषाराचलात्‌ [।] 


पि- क्‍ 
पक रवारिराशिपुलिना ( न ) प्रांतप्रसिधा ( द्धा ) वधे- 
येनेयं जगति (ती) श्व (स्व) विक्रव (ब) लेनेकातपत्रीकृत (ता) [॥0॥] - 


तस्मिदि ( स्मिन्दि 

का कर वें प्रयाते वज्चभराजे क्षतप्रजावा (बा ) धघः [। ] 
श्रीकर्कराजसूजुम्म॑दीपतिः कृष्णराजोभूत्‌ । [॥ ॥ | 

यस्य- 
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6. 
(7. 


8., 


9, 


20, 


28 


22० 


23, 


24, 


हक है 


. दाता मानस्ृद्ग्रणीग्गुणव- 


प्राषाए'ठाश 6७, ७४० 7।7फएऋएर 4२ ॥5४८रा एं00घ58 


956९00706 ?]8[९, 78॥ ४0९ 
स्वभुजपराक्रमनिशे (शशे) पोच्छा (वसा) दितारिदिक्चक्क्ं [!] 
कृष्णस्येवाकृृष्णं चरितं ४ ( श्री ) क्ष्णराजस्य ॥ [ 2 ॥] 
शुभतुगतुंगतुरगप्र- 
बृद्धरेण (णू ) &(४व) रुध्य (ढ) रविकिरधघा(णम) [] 
ग्रीष्मेपि नभो निखिल प्राबुटकालायते स्पष्ट ( षटम )॥ [ 3॥ ] 
दीनानाथप्रणयिषु यथेश्टचेष्टं स- 

५ मीहितमजश्न ( स्रम ) [। ] 
तत्ज्ञणमकालूवष ( थे ) वषति सर्व्वातिनिव्यप् ( णमर्‌ ) [ ॥ 4.॥ ] 
राहप्पमात्मभ्षुजजातव ( व ) लावलेप- 
भाजो विजि- . न 

त्य निशिताञ्ि (सि ) छताग्रदी (हा )२: [। ] 
पालिद्ध ( ध्व ) जावलिशुभामचिरेण यो हि 
राजाधिराजपरसेश्वरतां तता [ न ॥ १५॥ ] 
क्रोधादुत्वातख- 

ड्रप्रश४ ( स्‌ ) तरुचिचय ( ये ) भांसमान समंता- 
दाजादु (बु) द्वत (त्त) वेरिश्रकटगजघटाटो पसंक्षो [भ] दक्ष (क्षमर) [7] 
शौय त्यक्ता (त्वचा) रिव- 

ग्गों भयचकित [व] पु [ः] क्रापि दृप्ेवसद्य (सद्यो) 
दृ्पपाध्मातारिचकऋ््तयकर मगमद्यस्य दोहंण्डरु (रू) पं (पम्र) [॥ 6 ॥ ] 
पाता यश्च॒तु- 
ह॒ रं [ब॒ु ] राशिरशनालंकारभाजो भुवः 

स्त्रय (वखय्या) श्रापि कृता (त) ह्विजामरगुरु: (रु) प्राज्याज्यपूजादरो 


6 (२) [।] 


५ तांज्योसी 2४ ( श्रि ) यो बन्नभो 
भोक्तं स्वस्गंफलानि भूरितपसा स्थान जगामामरं ( रम् ) [ 0 7॥ ] 


येन श्वेतातपन्नप्रहतरवि- 
करव्ातततापात्सलीलं 


[ज] ग्से नाशी (सी) रघूलिघवलितशिरसा वल्लभाख्यः सदा जा ॥ (। ) 
स॒ श्री [ गो | विंद्राजो जितजग- 

वृहितस्त्रेणवेधव्यहेतुः ( तु )- 
स्तस्यासी [त्‌ | सूनुरेकः ज्षणरणदलितारातिमा (म) त्तेभकुंभः [॥8॥] 


_ तस्यानुज [:] श्रीध्व- 
26... 


राजनामा महाजुभावोगप्रहतप्रताप [ : । ] 


_प्रसाधिताशेषनरेंद्रचक्र (ऋ%) क्रमेण वा (बा) छाक्कंबप्‌ (पु) ब्वे (बे)- 


भूव [॥ 9॥ ] 


(पक बबफपपंपमपम;त+ पड ०मााकभ कक 


अआआा(जा) ते यत्र च राष्ट्रकूटति- 





4. ॥( 88006 05९ ०0776८॥]ए #८40 285 सदाजो 
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28. 
29. 
30. 
3. 


32, 


33. 


34. 


30५ 


36, 
37. 


38. 


0 000000000%5 00% मम 


लके सरूपचूडामणो 
गुब्वी तुश्रिथाखिलूस्य जगतः सुस्वामिनि प्रत्यहं 
त्स (स )त्येश (सर ) त्यमिति प्रसा ( शा ) हक की 
ति चमामास ( स ) सुद्दांतिका- 
मासीध () स्मपरे गुणास्ततनिधो सत्यत्रताधिष्टि (वि) ते [॥ 20 ॥ ] 
श्रीकाश्वी पतिगांगवे ( वें ) गिकयुता 
ये माल [ वे |] शादयः 
प्राज्यानानयति स्म तां (तान्‌ ) चषितिग्ठ॒तो यः प्रातिराज्यानति (पि')|[] 
माणिक्याभरणानि हेमनिचयं 
यस्‍्य प्रपय्योपरि 
श्र( स्वं ) येन प्रति त॑ तथापि न कृत चेतोन्‍्यथा आतरं (रस) ॥ [2॥] 
सामाथथेरपि वल्नभो नहि यदा स॑ [.घिं] व्य- 
धातं त्तदा ( त्तं तदा ) 
चा (आ) तुद्दत (त्त) रणे विजित्य तश्सा पश्चात (त्त)तो भूपते (तीन ) [।] 
प्राच्योदीच्यपराच्यपशच्यश्याम्यविज्ञ ( रू ) सत्पालिध्वजे- 
भूषितं 
चिह्नेय: परमेश्वरत्वमखिलं लेमे महेन्तो ( न्द्रो ) विभुः [॥ 22 ॥ ] 
शशधरकरनिकरनिर्भ यस्य यशः सुरन- 
56००706 7]98(९ : 5९८००॥०४ $8086, 


& गाग्मसानुस्थे [:। ] 
परिगीयतेनुरक्तेव्विद्याधरसुंदरी [ नि ] वहै [: ॥ 23 ॥ ] 
हृष्टोन्वहं यो थिंजनाय सब्ब सब्वेस्वमानंदित वे ( ब )- 
हे हे घुबग्ग [:।] 

प्रादात्प्ररुष्टो हरति सम वेग ( गात्‌ ) प्राणा [ न्‌ ] यमस्यथावि ( पि )- 

नितांतविय ( वीयः ) [ ॥ 24॥ ] 
तेनेद्सनिलविद्युच ( ब्व ) खलसमव- द 
.._ छोक्‍्य जीवितमसारं ( रम्‌ ) [॥ ] 
क्षितिदानपरमपुण्य प्रवरत्तितो व ( ब ) छादायोयं ( यम्र ) [॥ 25 ॥ ] 
स च परमभट्दारकमहा- 
राजाधिराजपरमेश्वर परमभट्दारकश्रीमद ( दू ) अकालवषदेवपादानुध्या- 
तपरमभटद्दारक- 
महाराजाधिराजपरमेश्वरश्नीधारावषश्री्रुवराजना म [। ] श्रीनिरूपमदेव [: ] 


. क्ुशली सर्व्वानेव य- 


था [ सं ] व (ब) ध्यमानक ( कान ) राष्ट्रपतिविषयपतिग्रामकूटायु क्तका - 


आिकिनिनननन अनाज 
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266 
39 


40. 


4. 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


47. 


46. 


49. 


50. 


5. 


302, 


30% 


54. 


प्राएएठणारशाए७ा, 2४० 7! पप्लार७२४ ॥२७८२ ए7055 


दिशत्यस्तु वः संविदित यथा श्रीनीरानदीसंगससमावासितेन मया माता- 
पिन्नोरात्मनश्रेहिका- 

मुस्मि ( ष्मि ) कपुण्ययशोभिवृध ( द्ध ) ये करहाडवास्तव्यतच्ातुन्विध- 
सामान्यगाग्गंसगोत्र व ( ब )- 

हुबच (हुच) सच (ज) ह्ाचारिणे दुग्ग (गं) भटपुत्राय सांगोपांगवेदार्थंत- 
व्वविदुषे वासुदेवभद्दा- 

य श्रीमालविषयांतरग्गंतरूघुवि ( थिं ) मनामा ग्रामः तस्य चाघाद् (८> 
नानि [। ] पुव्वंतः श्रीमाठपतन ( त्तनं ) द- 

ज्षिणत ( तो ) छयणगिरि [: ] पश्चिमतः व्‌ ( ब ) हह्लिंगकग्रामः उत्त- 
रतः नीरा नाम नदी [ । ] एवमय॑ं चतुराघा- 

तनोपलछक्षितो ग्राम [: ] सोद्धंग [: |] स ( सो ) परी (रि) करस (रस) 
दण्डद्शापराधस ( स्स ) भूतोपा ( तवा ) तप्रत्यायसो (स्सो) व्पद्यमा- 
नविष्टिक [: ] सधान्यहिरं (२) न्‍या (ण्या ) देयो अ ( थो$)- 
चाटभटप्रवेश्यः सब्वराजकीतानामहस्तप्रक्तेपणी- 

य आचंद्राक्कण्णवक्तितिसरिस्पव्वंतसमकालीन [: ] प्‌ ( पु ) अ्पोन्नान्व- 
यक्रमोपभोग्य ( ग्यः ) पृच्वप्रत्तदे- 

बच्चा ( ब्र ) ह्दायरहितोभ्यंतरसिध्या ( छूबा ) भूमिच्छिद्वन्यायेन शक- 
नूपकालातीतसंवस्सरस ( श )- 

तेषु सप्तसु वर्षद्याधिकेषु सिद्धाथ (थं) नाम्नि संवत्सरे माघसित- 
रथसप्तर्याँ म- 


'पए्रा0 7]26 


हापच्वेणि व (ब ) लिचरुवेश्देवाभिहोत्रातिथिपश्चममहायज्ञकृयो स्सप- 
णाथं ( थ ) स्रात्वाद्योदकातिसगेण ह 

प्रतिपादितो ( तः ) [।] यतोस्यो उ”चितया तर (ब्र) ह्ामदायस्थित्या 
भुंजतो भोजयत [: ] कृषतः कर्षयतः प्रतिदिशतों वा न के- 
श्रिदल्पापि परिपंथना कार्या [।] तथागामिभवन॒पतिभिरस्मदूंर्यरें- 


. (२) न्येव्वा सवा ( सा ) मान्य भुमिदानफलछ- 


मवेत्य विद्यलो (ल्लो) ढान्यनिस्येश्वर्याणि तृणाक्‍्नछग्नजल्विं (बिं)- 
दुचब्लशख्च जीवितमाकलय ( य्य ) स्वदायनि- 

व्विशेषोयमस्मदा ( दवा) योलुमंतव्यः प्रतिपाले ( छयि ) तब्यश्र [। ] 
यश्राज्ञानतिमिरपटलाबुतमति राधि ( चिंछु ) द्या- 

दाच्छिद्यमानकं? वालुमोदेन स पद्ममिर्महापातकेशो ( श्रो ) पपातकेश्र 
संयुक्त [: ] स्या [ व्‌ ] इ/त्युक्तत्न भगव- 


. 3. 5, »!८८०० “क्रियो 

2, 2067 (96 97९०९१॥९ $थ0वीएं (शञॉं5 5 5पएथयगीए003, 

3, [8 त47790०0, 5०५ 5पएफए़ञा८व 9ए ९४० ै७ 5. 60८६७४7५ 
4, 3. 5. 8०८७०. स्थादिति । उक्त च 


छ3072 97४79 0500 ए,७775 (४ 708७7 ४५७५७५ ४७ & /प्ताश07७७१२०४]५ 267 


535. 


356. 
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60. 


6. 


62. 


63. 


ता वेद्व्यासेन [।] षष्टि वषसहश्रा (खरा) णि स्वग्गें तिष्ठति भूमिद [:।] 
आच्छेता ( त्ता ) चानुमंता च तान्‍ये ( न्‍ये ) व नर- 
हे रके वसेत्‌ [॥ 26 ॥ ] 
विंध्याटवीश्व ( ष्व ) तोयासु शुष्ककोटरवासिन [ :। ] 
क्ष्णाहयो हि जाँयते भुमिदानं ह- 
रंति ये [॥ 27॥ ] 

अप्ररपत्य॑ प्रथम सुवण्ण भूव्बेंष्णवी सूयंसुताश्र गावः [॥ ] 
लोकन्रयं तेन भवे- 

धि(द्वि) दत्ते यः काझनं गाज्न महि ( ही ) ञ्व दद्यात्‌ [॥ 28 ॥ ] 
व ( व ) हुभिव्वंसुधा भुक्ता राजभिः सगरादिभि [:।] . 
यस्य य- +% 

स्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फल ( लम ) [॥ 29॥ ] 
यानीह दता ( त्ता ) नि पुरा नरे (२ ) ह्वे- 
दानानि धर्माथयशस्कराणि [। ] ' 
निर्म्मा- ४५ 
सयवांतप्रति [ मानि ] तानि 
को नाम साधु [: | पुनराददीत [ ॥ 30॥ ] 
स्व॒द॒तां ( त्तां ) परदत्तां वा यत्राद्क्ष नराधिप [। ] 
[महीं | मही- 
मता (तां) श्रेष्ठ दानात्खे ( छू ) योनुपां (पा) लनं ( नम्र ) ॥ [3॥ ] 
इति कमलदलांबु (ग्बु) वि (बि) दुलोलां शव ( श्रि ) यमनुचि (चि) त्य- . 
मदुष्यजिवि- * 
तत्ब [। ] द 
अतिविमल् [म] नोभिरात्मनीनेण्ण (न) हि पुरुष £ परकीत्तयो- 
विलोष्याः [ ॥ 32॥ | श्रीनाथ- 
[ प ] राणकदूतक लिखित श्रीगोडसुतेन श्रीसाव॑ ( म॑ ) तेन ॥ 
6. "'ए?0ए5],4)२०.आ०ए 2ट207?४४-श.,७7४8४ 07 
725/08घ०४७४ ७ (छ0,.5 ] 


ए+०४.,. : 0प्एढ०72507 ( १४०7-७5 ) 

[)20 ०. : 9२९१4] ४८७० ( 5 086 5. 72. ) 

[,बछए8. : 5धाओट,. 529६. : (78778. 

ए९०+, :7२४० $थ77 प्र. 8078 58577, ७. 9. . ॥, 5 3837. 


॥ 


वल्ड्ा 
7?]806 : 8 
स्वस्ति श्रीकण्ठकण्ठाभरणभुजगराटभूद्ध्न” माणिक्यमद्धये दृष्ठा- 


2. स्मीयाँ सलजा प्रतिकृतिमपरामड्गनां शब्डूमाना [। ] आश्लेषालो- 


#भध्माकारमासंखलकामेकीेाखतरसग मत/४ ०९००७५// पाकर बजे 27 |84 'फपकापडएप ककया? शमी वात छ 80 पायाए॑गगार । पामनसापपाधिखनो स्व सि4क्‍( 
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7. 
8. 
9, 
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2. 
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24. 
8 


20. 
2 


26. 


अल ननपनननान का कला “५ रजच्णतरभाफननी। बतगानि चाे 


पाएए'0ठारा0%0, ७४० 77 करे ए ॥४8580शा ए770र७5 


लचित्त कृतचरणनतिप्रात्थनस्‌ वो भवानी दिश्यात्‌ पश्यन्त्यधी- 
रज्निजपतिमनिश्ञ सेष्यमरद्धेक्षणेन ॥ [। | वीरश्रीराजहँसी विह | र ]- 
णसरसी विद्वदम॒भोजभानुच्ष्टादष्टास्थेमार्ग्ग प्रयपपथिकम- 
हालोकसा्थेंकनाथः [। ] सब्वक्षत्राधिनाथस्सकलूगुण- 
मणिश्रेणिजन्मामबुराशी व्विश्वक्रेशापहारी' चिरम- 

वतु महीम [ ण्ड ] लघ्बोलवंशः ॥ [ 2 | पत्चाशदेव लिपयः प- 


: रितरत्तसंख्यास्संख्यामतीत्य रविवंशगुणा 2पिभान्ति [। ] एते- 


रह कथममूं” कथयास्ति मह्मम्मातस्सरस्वनि लिपीरपरा पिधे- 


था: ॥ [ 3] आसीत्‌ त्रिकोकीनयनमस्‌ विवस्वान्‌ सब्वक्षितिशां“ कुर- 


क्‍ जन्मभूमिः [। ] 
आयो नृपाणाम्मनुराविरासीदुन्वस्थनामा मन ड्रादसुष्मान? ॥ [4 ] इचवा- 
कुस्समजनि तस्य सूमुरूच्चेज्विन्रस्तत्रिदशरिपुम्मंहाहवेषु [+] म 
ग्नापि स्फुटममसले यशःपयोधो यस्यागादतिमहतीं मुद॒न्त्री - 
लोकी ॥ [ 5 ] सककजलधिवीचीमेखलालंक्ृतायाः पतिरवनियुवत्या- 

ए॒०४१75,. 


स्तत्तनूजो विकुत्षिः [ ।] नमद्खिलनृपेन्द्र॒त्ातमौलिप्रभाभिब्चिरचि*- 
तचरणाब्जो वीय्यंचानाविरासीत्‌ [7 ] तस्याजनि प्रथित॒विक्रम शौयये- 
राशि्नाम्ना पुरञ्षय इति ज्षितिपस्तनूजः [। ] यस्याखिकअ्गदवाप्य य- 
शोविकासश्रेतातपत्रमति रिक्तमभू दखण्डम ॥ [7] वृषभरूपघरस्य हरेरसौ 
ककुदि यत्‌ स्थितवान्निधिरोजसाम [। ] युधि जयान सुरेतरसेनिकानज- 
नितेन ?क्ुकस्थसमाह्नयः [ 8 ] तत्‌ पुत्रम्‌ विमलसितातपत्रचन्द्र च्छा- 
१०थास्तक्षतितछतापमामनन्ति [। ] कक्षीवत्‌ ज्षितिपतिमज्ञत- 

प्रभाव गन्धव्वेंस्सुरसदनेषु गोतकीत्तिम्‌ ॥ [ 9 ] अय्य॑मा निजभ्ुजा 

7 चलमन्थक्षोभितारजलघेहंतलदमीः [। ] तस्य सूनुरजनि- 

ष्॒ट विशिष्टस्तूवमानमहिमा जगदीशः [ 0 | अजिनिष्ट! च्वापगुण- 

क्‍ सृष्ट|2 भुजबु- 
मजप्रतापदहनास्तरिपुः [। ] भनल प्रताप इति तस्य कुछे नूपतिः प्रतीत- 
महिमा जगति ॥ [ ]! ] तस्यान्ववायाम॒बुधिपृण्णंचन्द्रो बभूव वेनः- 

ज्षितिपाग्र- 
गायः [।] तस्यात्मज:पार्व्थीव 4सास्थनाथः पथुः प्थुश्रीर भवन्नरेन्द्र॥ [2] 
वेन- 
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42. 


43. 


44. 
45, 


46. 
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स्य दक्तिणभ्ुजात्मथीतास्मुनिन्द्ेय्यः प्रादुरास कचची- 
ह धतरत्रमीलि [: ] [। ] 
799०8 ५ ॥8. 
सज्यन्धजुः सशरमग्रतिशक्ति बिश्नत्‌ देही पराक्रम इवाकम- 
। नाशनाथ [: |] [॥3 
अतिवलमसुरज्निहत्य धुन्धुं समजनि यो भुवि घुन्धुमारनामा [। ] 
द ध नरपतिरय- 
मप्यजुष्य वंशे ज्षेतिमखिलामशिषद्‌ गुणेकधास [।] [:]॥ [ 4 ] 
समजनि युवनाश्र-- 
स्ततकुले भूमिपाक़स्तपसि यशसि सत्ये सद्रुणे चाद्वितीयः [ । ] सक- 
लभ्ुवनरक्षावप्रमस्य प्रताप॑ समनुत” सततोत्थ” सब्वं- 
लोकस्समसन्तात्‌ ॥ [ 5 | पुत्रस्तस्य प्रथितमहसो माननीयस्य 
मान्येस्मी- 
न्धाताभूडतिमतिरतिश्रीसरस्वत्यधीशः [। ] छोकालोकज्षितिभ्वद्‌- 
वधि चमान्दयाजन्मभूमी रक्षाशक्तिस्स्वयमिव चिरस्मूत्तिमत्यभ्यर- 
क्षत्‌॥ [ 6 ] उन्दामा*सुरसंन्य रून्धद्विसतसे नानिवेशाव नव्या- 
| पाराहित-. 
जागरस्सुरपतिध्रीत्याप्तनिद्वापरः [। ] ततसूनुम्म॒ुचुकुन्द इत्यजनि यस्स- 
को चस्सको- 
पोन्मि [प] चकछ [दे ] ग्धविद्ग्धकालयवनानन्दन्मुकुन्दोजपः ॥ [ ]7 ] 
तर सायकाप्निशल-. 
भीकृतशश्ुय्यश्रकारु वक्भीमल॒घुश्री: [ । ] सोप्यमू्तर महितविक्रम- 
५ राशीरततकु- 
ले वलभ इत्युदिताख्यः ॥ [8] तस्याविरासीत्‌ पथुलाक्षनामा | 
है सुरासुरोध | र ] [ मि ]- 
याच्यमानः [| ] पीयूषसिक्षये पथुमनन्‍्द्राद्विम पयोनिधों यो 
अ | भया ]- 
797]986 5४ ॥ 0. 
खकार ॥ [ !9 ] अभवत्‌ पात्थिवचूडामणिरिति तस्यात्मजः 
ड़ प्रभावनिधिः [। | पाय [ य]-. 
ति यो मुकुन्दे देवानम्गतम्मम [ ई ] दृत्यवकूम्‌ ॥ [ 20 ] | 
द दीग्घंबाहुरथचक्र [ व ]-. 
स्यंभूत्‌ ततकुछाभरणमुत्त ()) माग्रणीः [।] यवप्रतापददन सतम्मनस्ताप- 


3, 700, सततोर्य 4. [90. उद्दामा- 8४० रूद्धद्विषत्‌ 
8, सं, हज॥089 50880, सोप्यभून्म- 


270 


47. 


46. 


49. 
50. 
3 
32& 
& ८ 
54. 


55. 


56. 
57. 


58. 


39५ 
60. 


6]. 


62. 


63. 


64. 
65. 
606. 


दी कण लीभ 


विन मिमी कल की जल लय कम हल के अज काल जीजकल मम 
, [७०, -द्वारिणमुशन्ति.... 2, ए9०. -व्विजयी..._ 3. 7999. विडम्बयन्‌, 
, जिंटा८ (0० 02707८ वारणासी 4#98८20 ० वाराणसी 48 #८7270:90]८, 

. मं. हूशबआ)9 9937, चापनिय्ये- 6. -द्ुद्डंजित्वमिति. 

| प्र, हतकआाक 53वें, तद.... 8, ]9, दुष्यन्त-..._ 9. ॥04, दौष्यन्ति- 
0. 
2. 
4&. 
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हारिणस्मुशन्ति! सूरयः ॥ [ 2] ] गुरूदारहर ज्िशाकरं सुर विद्वंषि- 
बलब्दुज्जे- 
यम [[] जितवानभवत्‌ स चन्द्रजिद्विजयश्रीकुलमन्द्रिज्षुपः ॥ | 22 ]! 
सांकृतिः कृतयुग- : 


स्य विरामे चक्रवत्यभवदस्य तनूजः [। ] यो यशश्शशिमरीचिभि- 
रुचेरन्वरक्षयदिलामिति चित्रम्‌ ॥ [23] जितपत्चशरो वुर्गुण- 
व्विजयिः पद्मप इ [त्यु] दीरितः ["] अधिपश्चदिवों विछम॒बयन्‌ सम- 
भूत्‌ ततकुलुभूषणन्नपः ॥ | 24 ] सत्यत्नतस्तस्य बभूच वंशे पिन्ना- 
नुशिष्टो हयमेघसश्म | । ] रक्ष॑स्तुरंगझ्लितवान्‌ बलेन स वारण*- 
सीपतिकाशिराजम्‌ ॥ [ 25 ] चापनीय्य दितरेतरबाणब्रातघदन- 
$ समुद्धतव- 
हो [[] आहवे विजितरूद्वमव [।] दीदुद्वजित्वमिति” ये सुरसंघः पक 
& श्येनन्र- 
स्तकपोतरक्षणघृणात्यक्तात्मदेहस्पहः श्रीमतततकुलभूषणं 
शिविरभूदौशीनरो भूपतिः [।] तत/वंशाभरणम्‌ बभू [व भुवने ख्यातो- 
ए]906 : 77॥ 8. 
मरूचो नृपो यद्यागावह्वितावशेषितधनेय्य [ ज ]ः कुतः _ 
पाण्डव [: ]॥ [ 27 ] 
दुष्पन्त”मस्य कुलभूषणमामनन्ति दौष्षन्ति)रस्य भरतस्समभूत्तनूजः [॥] 
चोकाहूयस्समजनिष्ट तदीयसूजु॒य्यत्नामतः प्रधित्मक्रकुछम 
८. शथिव्याम॒ ॥ [ 28 ] 
चोलराष्ट्रविविधोज्वलसमपन्यकक ?तस्वपुरसम्‌पदुमिन्द्रम्‌ [।] 
; ये वदन्‍्त्य- 
मरनाथमवन्याँ सूरयस्समप  'त्रीण्णमुदारम्‌ ॥ [29] 
नखरोदइलीताराति ?-कुकरः 
पञ्नरं श्रि [ यः ] [। ] राजकेसरिवस्म [।] सीत्‌ तनयश्रोल- 
णार 
राजकेसरिणः पुत्रो भूपतिः परकेसरी [। ] अभवद्यस्य ओके पक 
कोपापिगहस्तमासीद्विषतबलम्‌! ? ॥ [ 3! ] ततः प्रभ्तिचोल [॥। ] ना- 
मभिषेकक्रमादिमे [। ] नामनी परिवर्त्तते राज्ञामाज्ञाभिधायिनी ॥ [32] 
अभ्ूत्‌ चि- * 


।सफ़यमगधक5॥ 250 १.४ एक /0फदआाडभाताआगाा। 


7७१. चोलराष्ट्विविधोज्ज्वलसंपन्‍न्‍्य- . १. 6, -मवतीण्णै- 
[७४8. नखरोइलिताराति-. 3, 794 क्रोपाभिग्रस्तमासीदद्विपदलम 
[936, अभूचित्र- 
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67. चरथे [। ] राजा परकेसरिसमभवः [॥ ] चित्राश्वस्तत- 
तर सुतस्तस्य चित्रधन्वा 
08. महीपतिः ॥ [33] सब्बंदिग्भ्यस्समानीताः पार्स्थिवेर [[] त्थ॑राशयः []] 
तस्याग्रतो 
69. व्यकीय्य॑न्ततेनापि सहसार्थिनाम्‌ ॥ [ 34 ] सुरसरिद्वतारितेति मत्वा 
तपसि र- 
70. तेन भगीरतेन? राज्ञा [।] नरपतिरवतारयन्यशोत्थी निजभुवि 
| द ताम स कवेर- 
7. कन्य [।| काख्याम्‌ ॥ [ 35 ] सुरगुरूरभवत्‌ तदीयवंशे कुलभवनम 
विजयेन्दिरायु- 
2]46 5: 6, 
72. वत्या [ः |] [। ] निजमहिमजितान्तकस्स्वराज्ये नरपतिराय स सत्युजित्‌ 
गा | समाख्या- 
73. म्‌॥ [36] व्यप्रैकेतुरिति चित्ररथोभूत? व्याप्रवद्ध्वजपटः ज्षिति- 
नाथः [। ] तत कु- 
74. ले अधितविक्रमराशिद्धतिकी कुसुमभूषितमौ लिः ॥ [37] त्रेतायुगे भगवति 
75. क्षयमस्यराज्ञः पुत्रो नरेन्द्रपतिरित्यभव [ ज्न ] रेन्द्रः [। ] यत्पादपीठलुठ- 
706. नात्मकुटा न्यभूवन्राज्ञां सदा शिथिलबन्धगलत्मणीनि*॥ [ 38 ] उप- 
ह ह रिचर इति स्फु- 
77. टाटिघवानस्सुरपतिदत्तविमानकामचारी [।] वसुरसुरविनाशहेतुरूच्चे- 
78. ्िनिकरवंशशिखामैणिस्ततोभूत्‌ ॥ [ 39 ] द्वापरस्य विरामेस्य राज- 
79. चूडामणेः कुले [।॥ विश्वजिन्नाम विश्वेषाओतासी दरिभू म्टता- 
80. म््‌॥ [40] सकलछावनिपालमौलिभिस्मंणिमालाकलितेस्समच्िितः [।] [क]- 
8]. सलानिलूयः कलाकरः पेखूनत्किल्लिरभूत्तदन्‍वये ॥ [4] ] काल्त्वात्‌ 
द करिणां९ 
82. कलेश्व सकलज्षोणीमभ्वतान्नाणष्कम्‌ यम्‌ प्राहुः कलिकालमुन्नति- 
83. मतामग्रेसरं सद्‌गुणेः [। ] काज्ीं यश्व नवीचकार कनकेस्सोभू- 
84. दसमुष्ियान्वये कावेरीतटबन्धन प्रकटितस्फीतास्मकीत्तिनृंपः ॥ [ 42 ] 
85. कोच्ेंकणान्‌ कुवलयद्लूश्यामहालोलदृश्श्दिम्भो भ-* 
7?]906 : 7५४. 
86. क्तया त्रिपुरजयिनो लूनलूतांगबन्धः [। ] लोकालोकक्षिति भ्द्वधि- 
87. चमाम्‌ भ्रुजेनादधानो वंशे तस्य प्रथितमहसश्रक्रवत्ती बभूव [ः]॥ [43] 
.] ॥90, भगीरथेन. .... 2, पे. एंड 50487-भूदव्याप्र- 
3, 790, नान्मकुटा- «' 4, 7909, गलन्मणीनि-.. 8. ॥909, -टाभि- 


6, 77४८ अनुसर्वार 48 ८॥8728ए८० 2 ६76 फल्ट्ठाआणएं8 ० (४6 7०६६ गज, 
7, 7॥90, >श्यामलालोल “ का की कप, ; 
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88. समजनि विजयाल [ य ] स्तदीये महति कुले महिनिय' विक्रमश्रीः [। ] 
न्‍ अहमह- . 
89, मिकया प्रणामचञ्चुशक्षितिपतिमौलिविघट्टितांधिपीठः ॥ [44] सदश्चि?- 
90, बन्रामझकाभिरामाम्‌ व्याप्ताग्बरामात्मवधूमिवासौ [। | तश्चापुरीं सीध- 
9, सुधांगरागां जग्माह [र ] न्तु* रविवंशदीपः॥ [ 45 ] अथ प्रतिष्ठाष्य 
निसुस्भ  सूद- 
92. नी [म्‌ ] सुरासरेरख्चितपादपंकजाम्‌ [। ] चतुस्समुद्राम्बरशो- 
93. भिनीम भुवम्बभार माछठामिव तत्प्सादृतः ॥ [46 ] आदित्यवर्स्मा- 
नृपतिस्त- 
: 94. नूजों बुधाश्रय [:] [ स ] सन्धिषणस्तरस्वी [। ] दोषापनीतो स- 
95. ततम प्रवृत्तस्सन्माग्गवित्ती क्षितिमन्वरक्षत्‌ [47 ] तस्येकघवरच्छु- 
96. ब्रच्छायामाश्रित्य मेदिनी [।] अशम्मंधस्मंजन्मारत्तीज्ञाभ्यज़ानात्कदा- 
है चन ॥ [ 48 ] अ- 
97. पराजितमप्यसौ रणे जितवान पन्चवमुल्लसत्बलम? [।] दयितामपि त- 
98. स्थ मेदिनीं स्ववंशीकृत्य” [त] थाप्यमूत्‌ कृती ॥ [ 49] आननन्‍्दस 
न्दोहइव प्रजानानत- 
99. दीयसू लुस्तनुमान्‌ बभूव [। ] परान्तको नाम यथात्थनामा पुरान्तकांधि- 
00. द्वयपन्म*मरूंगः [ 50 ] यस्य प्रतापद्हनेन परीयमाणस्त [त्त | क्षा [| 
शान्ति- 
?]8(6 : 7५०. हे 
0. मिव कत्तेमनास्सवेगः [।] सचस्समुद्रमवीशक्नराज'लूचमीं पृथ्वी कुल- 
02. क्रमगताञ्व विहाय पाण्डय [:]॥ [5 ] यस्य कोपदहनो दृहन्द्ि- 
पश्शान्तिमाप न स- 
03. मखुद्रवारिणि [।] शख्त्रकृत्तदतर्सिहांगनानेन्रवारिणि | स ] मक्ष"गाम 
च॥ [ 52 ] 
04. रजतगिरिज्ञषः पुरापुरारेरकृत स दञ्नसभासि धानमोकः | । ] कनकमय- 
05. मझुदारसम॒दपा यस्सचिवमनुष्य च लजितं घधनेशम्‌ [53 | राजादित्य- 
स्तत्सुत [: 
06. कृष्णराजज़ित्वा युद्धें स्वग्गे [ म ] ध्याख्रोह [।] “ तत्म्राताभुतगण्ड- 
रादित्यनामा 
07. राजा भूझ्न्मौलिसालाबितांधभिः ॥ [ 54 ] अरिन्द्मस्सात्थंकमेव नाम 
_08. बिश्रत्‌!” बभूव क्षितिपालवय्यं: [। ] यत्‌ कोपतः प्र [। ] द्ववता- 
. ॥90. महनीय- 2. !00. चुल्चु- 
3. [00. सदृद्धिवचित्रामलका-. 4, 7980, रन्तुं.. 8, 7909, निशुम्भ- 
6. लू, [7399099 80887 -मुठसद्वलम्‌. 7. 7989, स्ववशीक्षृत्य, 
8. [90, -प्चन-._ 9, 799, -मविशज्निज- 0. !9096, शम- 
] 


, 790, तबआताभूदण्डरादित्य, 2, 77980, बिश्रद्वभूव. 
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न्‍नुपाणां वनानि तीच्राणि पुराण्यभूवन्‌ ॥ [ 55 ] नरपतिर- 
भूदकका त्तेजः प्रतापि गभीरतामपि जलनिधेस्सत्वाधाराद्ध- 
रेरतिशूरताम [। ] वपुरनुपमम्‌ काम [! ] हिष्णो [:] श्रियं शशि 

नो झ्यतिन्न []] यनसु- 
भगामादायास्मात्‌ परान्तक इत्यसो ॥ [56] कलेबंलात्‌ प्रस्वलितं स्वशा- 
सत्र पुनव्यवस्थापयितुम प्रथिव्याम [।] प्राप्तम्मनुं यम्मनुत्ते 

जनोघ [: ] प्र- 
वृत्तचारित्ररतिनृपेन्द्रम्‌ ॥ | 57 ] तस्मिन्नवति भूचक्रह्नकवर्त्तीनि? 


सुन्दरे [। ] हारादियु 
पदेष्वेव हाशद् [  ] श्रयते जनः ॥ [58] कुचछ [य] समलोपलप्रकाशात्‌ 


ए]8(0०५ : ५ & 


कनकसयाद्वकूयादपि प्रकामम [3 ] भ्रुजम्नुजगयुगस्य भूषर्ण य- 

स्समकलयत्‌ कलिकालकारूकल्पः ॥ [59] तस्यहेमभिरूदामदानकोला- 

हलच्युतः [। | तुरंगमखुरक्षुणः? पांसुला द्वाभूसयः ॥ [ 60 ] अ- 

जनि भ्ुजयुगेन प्रासदीधण दीघ्रश्रिमखिलशरीराछेषि [ णी ] मा- 

दधानः [। ] अधिकरम [ थ ] रेखारूपिणो शंखचक्रो दधदरू- 

ण्सो वर्म्मा तस्थ सूलुग्सुरारिः॥ | 6! ] उसयपक्ष विशुद्धम- 

होजसि प्रथितसण्डलघारिणि सब्वंदा [। ] तनुभ्तान्नयना- 

नि चिराय*ज़्तवपुरपूष्चेहिमग्यति रेमिरे ॥ | 62 | भत्तृुभुभरम- 

सो विनेष्यति प्रायशो न इति नागयोषितः [। ] कुब्व- 

ते सम परिनत्तननद॒दा जन्म रूब्धवति चक्रवर्तिनी? ॥ [ 63 ] 

रजषितुम्र क्षितिप- 

तिस्सुरकोकन्दृत्यदानवबलरूपरुद्धम [। ] प्राथितस्सुरगुण- द 

रतिशूरः प्रातवान्‌ सपदि सुन्द्रचोलः ॥ [64] देवखभिरलोणशि- 

तो भवति मे यावत्‌ पतिस्सुन्द्रस्तावत्‌” गन्तुमहस्र प्रवृत्तमति- 

रिव्याख्यातवत्यादरात्‌ [। ]? साद्धू तेन गता-?द्णिमिव त्यक्त्वा 
)सस्व | य |- 

2]88 ४ ५ 0. 


कीयअनम्‌ देंवी तस्य पतित्नता गुणगुणस्सा [ क्षा ] दरुन्धत्यसो ॥ [65] 
श्रीवानवनूमहादेवी तेनासौ ““तृद्वं गतः [।] अप्सरोग्रहभी-  /# 





१. ल., एू॥४079 52874, वृत्तचारित्र रतिन्नपेन्द्रम. 2, [900, वर्तिनि 


3. ]30., -ह्ुण्ण 4. ]00. तद्गपु- 8. 7909., नत्तेनन्तदा 
6. 790. चक्रवत्तिनि. 7. ॥99. देवस्ीमि- 
8. 790, तावदन्तु 9. 90, सा. 


0, ज. &7/१3079 5925377 728007८25 निशा ४००० दिनभिव 
]. 7030, सवयं द ]2, 7२८००. विदिवं 
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32. व्येव तत्नाप्यासन्नवत्तिनी' ॥ [ 66 ] तद्नन्तरमेतदात्मजः 
ज्षितिमादित्यसमा- 
33. ह्योन्‍्वशात्‌ [१ ] निजकान्तिविनिर्जितान्मभूः “समरे पाण्ड्यनुपञष- 
34. घान सः ॥ [ 67 |] पाण्ड्यराजशिरस्तुंगजयस्तम्ं स्वके पुरे [। | 
द द निधाय ग- 
35. त [।] वानस्तसादित्यस्स्व [ नह ] इक्षया ॥ [ 74 ] प्रबककलि- 
द बलान्ध | दुध्वा |- 
36. न्तविदृध्वंसहेतोस्वयमरूण्सो वर्म्मा प्रास्थमानः 
37. प्रज्ञासिः। अचकमत न राज्य स्वे पितृष्ये स्वदेश प्रण- 
38. पिनि मनसापि ज्षत्रधर्म्मात्थंवेदी ॥ | 69 | त्रिजगद्वनदक्षमसड्ु- 
39. जात्त स्ववमवतीण््णसमुन्निरूप्य चिह्ेंः [। ] अरुण्सो महिषिच्य के 
| यो5- 
40. व [।] राज्ये “घरणिघुरव्मघुरात्तको बभार ॥ [ 70 ] मनश्शब्व 
द ््ि कुब्व॑ंन्धनम- 
4. पि तदभ्यअ्ंनविधो” तदावासारस्मे परिजनमशीष सनृ-- 
42. पतिः [। ] जगत्‌ सब्बंन्तस्थोत्सवविधिद्रु कोप॑ रिपुवधे श्रि- 
43. य॑ सद्दिभ्रेषु क्षितिमपि भ्रुजे भुयसि दधे ॥ | 7 ] प्रकटपटहघ- 


7ए]86० ; ५१ 9. 


[44. ०“पटाकाहलश्रेणिभेरीमुखतुमुछ्शझ्भुध्वानगद्यतदिगन्कः [। |क- 
45. लिमछूमथ हर स्वांगतोये रूरायास्स्वय मरूण्सो व्र॒म्मों रा[- 
. 46. ज्यभारेभ्यपेचि॥ [ 72 ] श्रियमस्य झ्ुजान्तरस्थितां? स्वसुतान- 
। ॥ न्द््रुमिवाभ्युपे- 
47. 7०इवान्‌ [।] धवरलातपवारणात्मना गगने मण्डलितः पयोतनिधिः ॥ [73| 
48. नून “यश्ासि स्फुरदिन्दुकान्तिकान्तीनिवालब्यजनानि छृत्वा [।] थ् 
दिगंगना दिग्वि- 
49. जये गृहीतास्से [॥] वामकुब्बंन्‌ ?*जेयिनोस्य राजः ॥ [ 74 ] तुलि- 
50. तोपि तुछाभारे तुलया 2 हेमहिनूपः [। ] सोतुलोभूदविज्ञे- 
.5. यो महिसा महतामतः ॥ [75 ] अनुपमविभवशग्नभावविद्याभुज- 
]52, बलविक्रमशोय्य॑धेय्यराशिः [। ] अजयदवनिपक्तिशंकु- 
53. क्राष्ठाप्रभ्टति यथाक्रममाकमन्दिशस्सः ॥ [ 76 | स्वकीयवंशप्र- 


(पा पत्फपायए परी सनकी लत देव ( सबने ध वादा थ लाबपं+ कैट (कद एजएगाफ/46- 24407 ल70त/ 7३जन (0000० दम 





[, ले, हर 89800, -वर्तिनी,.. 2, 790, -त्मभृस्समरे. 


3. [90, -रुस्वदिदृक्षया. 4. 790, -मभिषिच्य.._ 8. 7909, यौवराज्ये 
6. [0. -घधुरम्म७ु- 7, 790, -विधौो 
8, 7900, -भरज 270 -गज्जद्दिगन्त: 9. [080. -तानद्रष्ड- 

0. 790. -चिवानू . (96. यशांसि 

2 


- एह्त, -मकुब्वेज्ञयिनोस्य 3. ]90. -द्देममि- 
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54. भवस्य पाण्ड्यराजस्थ रक्षामिव कतुमिन्दुः [। ] श्रेतातपत्रं समभूद- 





55. हजश्ज राजेति मत्वास्य द्शिज्लिगीषो [: ]॥ [77] अमरभुजंगग्रहणाद्रा-- 
 456. जश्ुजन्गास्ततोतिभितधियः [। ].निम्दुतकुटिलमोगाः ?कवापि निले- 
57. तुं समम्यछूपन्‌ ॥ [ 78 ] जलूनिधिपरिघमः विलिन्दसुब्चे [: ] 
जि सुऊुरदुरुवप्र- 
58. मभेद्रमन्ययोधेः *[। ] रविकुलूतिलकस्य दुण्डनाथो विजयपर-- 
7966 ५५] 9. 
]59. मसाकुछमन्दिरिक्षिगाय ॥ [ 79 |] बद्ध्वा “जेतुअ्ललनिधिजले राघवेन्द्र: 
60. हें लछट्लानाथ कथमपि शरेस्तोचणःंंगेजघान [। ] नौमिस्तीर््वाँ 
6]. जलनिधिमसो/यस्य दण्डः प्रचण्डो लज्लानाथम्‌ निरदह [ द्‌] तस्ते- 
62. न रामोभसिभूतः॥ [ 80 ] सत्याश्नयो 'यत्‌बलसिन्घुरोधात्‌ कष्टम परित्य- 
63. ज्य पलायितोपि [। ] कश्टाश्रयश्रित्रमिदश्ञ चित्रन्तेलप्रभा- 
64. वद्गवर्ण यदस्य ॥ [ 8] ] दण्डेन भीसेन युधि अवीणो यद्वाजरा- 
65. जो निहतो मदाख्पः [। ] तद्नीमनामानमरन्ध्रमन्धर हन्मीति दुण्डे- 
]66. न जघान त॑ सः ॥ [ 82 ] सब्वक्षत्रवधन्नत प्रणयिना रामेण 
67. यज्निर्मितम राष्ट्र | शि ] शजनासिरास [ म] ललन्दुग्गंस्मंहीन्प्रात्नंवेः!९ 
[। ] जित्वा तत्‌ स- 
68. कला वनीन्द्रमकुट”* श्रेणील्सत्‌!2 शासनस्सोभूत्‌ सब्वंधनुग्ठ॒तां 5 
69. आ्वतामानन्दंसन्दोसवत्‌'*॥ [ 83 ] जित्या पाकर कदम परत 
४ ७ + | सोर [।] डर का- 
70. न?” चालुक्यानपुरानपि ज्षितिभुजो युद्ध स ““नेरश्विंतः [। ] 
! 77विद्वतवग्ग- 
7. खुखारविन्दनिचयप्रोन्योतनोम्यद्वविः पृथ्वी सब्बंसमुद्रवारिर- 
]72. इझानामश्रीराजराजोन्वशात्‌ ॥ [84] समजनि मधु नतकस्समस्तंक्षितिप- 
ए४४० : था 9. 
]73. >श्तीलक्षणलज्षिताकितांगः [!] [अ] पहतहरहुंक्ृतिम्मंनोभूरपरइवास्य 
3. ले. छूल॥आए09 525४ “भीतधियः 2, [909, कापि 
3. 709, परिखम्‌ 4. 7छ0 -यौषेः 5, [990, -सेतुज्नल 
6. [99, कपीन्देर्लेका-. 7. ॥99, यद्वल-. 8. ॥00, -मभिदन्न 
9. [930. -मन्ध्रे 0, [909, -नुग्गंम्मद्दीघ्राणवें:._ , ८७० “मुकुट- 
]2, 7990, “लसछासन- १3, 796, -पनुझैतां ्ः 
]4, दिरांडइ07023 9900) इप222८385 -मानन्द सन्दोइसुत्‌ 
8. छ. एलान 5280 -काग्रा-_. १6. 90, तैरबितः 


7., 790, विद्वदग्गं-...._8, छ. ्रलंडआ७9 5०४7 -प्रचोतनोचक्रवि:' 
9, 7976, -तिलक्षणलक्षिताखिलांगई 40820, *4 हे 
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74. नरेश्वरस्य सूनुः ॥ [85] यत्र रक्षतिमहीमिम श्विरस्माग्गवत्तिनि- 


सताग्महोज- 


75. सि [।] ततकलन्ननयनान्यहो श्रुतेग्माग्गलंघनमक्लूव्व [त] स्फुटम ॥ [86] 


तीन्रप्मनता- 


]76., पतपनो सधुरान्तकस्य व्याप्य स्थितस्सकलद्ग्वियान्तरालन्दूर स्थि! 
77. _ तानपि दहन सकलावलनीन्द्रानासज्नसव्वनूपतापह- 

78. रोपि” चित्रम ॥ [57]? खट्गवारिधिजलेस्तमुपेतम्‌ राजम-.. * 
79. ण्डलमुदेति न तस्य [!] चित्रमेतद्दिसप्यति चित्रस स्वस्थमेच 

80. यदभूनज्नसदंशुः [:]॥ [88] निजश्जुजविजितेन पुण्यजातसम्‌ धननिच- 
8. येन* चिकीषुय्यशस्वी [। ] प्रबलबरूसमन्वितो नरेन्‍्द्रो धिय- 

]82. मथ दिग्विजये न्‍्यधत्त घिरः” ॥ [ 80 | प्रथममथ दिशन्च्रिद्व॑कुचिह्ान्नि- 


रगमदुत्त- 


83. मचोलमभूमिपालः []]? पिहितनिजपुशावनः स पाण्ड्य [:] ज्षितिपतिमप्र- 
84. तिमो विजेतुकामः॥ [90] रविकुरुतिककस्य दण्डनाथः प्रबलबलानि 'जघा 
85. न ०पाण्ड्यराजस्मल्यगिरिमगस्त्यधाम भीतश्करणमगात” स्वभ्ुवें 


विहाय पा- 


86. ण्ट्यः॥ [9]] पाण्ड्यराजयशशा!? विमलकानास्‌ बीजताबिव'  गतानि 


लसन्ति [।] रा- 
79]9(९ ; ५ &. 


87. क्‍ जराजतनयोनयवेदि!ः मौक्तिकानिजयृह्दे विमकानि॥ [92] तत्न प्र [ति]- 


8 


8. छाप्य तदीयराष्ट्ररक्षात्थमाव्मीय [त] चूजमेनम ६।] श्रीच्रो लपाण्ड्ये र 


]89. विवंशदीपो जेतुम्र्‌ ?*प्रतीचीन्दशमुच्बयगाम ॥ [93] परिभवमुवकण्ण्य!* 
90. ?*शोमिमानी धरणिव्दरतां युधि भाग्गंब्रादवाप्तम्‌ [।] भ्रुवि तमुपलभ्य 


9 


+ भूमि- 
. पालस्तदुपद्दिताअगतीक्षिगीषुरासीत्‌ ॥ [ 94 ] भूगुकुछतिरकप्रभावगु- 


92. प्तामनुपह॒तामरिभिस्तदादि एथ्वीम [।,.] कथमपि मनसा विचारयेत्‌ क- 
93. ४ परिभवितुमस परमेश्वरादितोन्यः ॥ [ 95 ] अतिरूंध्य [ति |! सह्यमप- 


94. _ नीतभयों मघुरान्तकस्सपदि केरलेश्वरम्‌ [। ] सब रूरोध तद- 





], [996, दिग्बलयान्तरालम्‌ । दूर- 

2, हजकफ 52807 3णटट8०ड5 -तापहरोतिचित्रमू 3. 90, -खजन्न 

4, 700, चिकारिषुय्यैशस्त्री. 5. [90. धीरः:. 6. 790, विद्वितनिजपुरावनस्स 
7. 790, -बलक्षिजधान 8. 70$6, पाण्ख्य (जम्‌ । मरूय- 

9. [00, -भगात्स्वअु्त 0, [०७०. -यशसां ], ॥90, -तामितर 

82, [0980, -बेदी 3, 79, प्रतीचीनदशमुच्जणाम १4. ]909, -मुपकर्ण्ण्य 
8., ज्ञ. ऋस॑आफ़न १५३४३. सोभिमानी. 

6, ॥छ ए6 ०शॉष्ठीए० > [20८० 0288 96९७ 76८0 पेंटरे ७१९४ स« 
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95. लु ज्षितिपक्षयकारि युद्धमभवत्‌! भयंकरम्‌ ॥ [ 96 ] जित्वाकेरलूभूप- 
96. ति अऋगुतेश्छित्वा तपोरक्षिताम्र पृथ्वीम्‌ पात्थिवनन्दनो 
97. निजपुरम प्रायात्‌ स धाम श्रियः [|] नृत्यन्तीमिव” चब्जलेध्व॑जपटीहस्तै- 
98. स्प्रमुन्लासिमिजल्पन्तीमिव [सम] अल्ेश्रलद्शां: काञीगुणेस्स्वागतम 
>: | 
99. थ []] गमतः वेश्रवणस्य काष्ठाओ्ेतुन्नपेन्द्रश्शिविवंददीपः [।] यस्याख्ि- 
200. पुण्डूं रजताद्विरासीत्‌ केछाससंसेवितशंकरायाः ॥ [98 | श्रीचोतव्पपाण्ड्य 
20]. स्वसुत विधाय प []] श्रात्यभूमेरसिरक्षणाय [:] [।] काझ्ची स 


काञ्वीमिव भूमि- 
2]8086 : शा 9, 


202. देव्यास्समाविशत्‌ तेलकुछेककालः ॥ [99 ] चाछु [ क्‍्य] नाथञ्यसि- 
9 हराज स्व- 

203. य॑ कलेराश्रयमाकलथ्यः [। ] पूर्वव॑“ज्षमेवामिजगाम जेतु राजेन्द्रचो- 
204. छः कलिकालकालः ॥ [ 00 ] तेलस्य,्सन्तति मवाप्य तदीयकोपवहि- 
द स्समुज्व - 
205, लितवानितिनेव चित्रम । चित्रम्त्विदस/ भवति सब्वंसमुद्र वारीण्यु- 
द लुध्य” य- 

206. ज्िरद्हद्विषदिन्धनानि ॥ [ 0 ] तस्मिन्‌ समुन्योगवति चितीजे जेतुं 

207. सकोपे जयसिंहराजं [। ] रहांगनानाम्‌ नयनास्जुसिक्तरशोका- 

208. भिरा"सि [ ज्व ] लितितोतिचित्रम ॥ [ 02 ] तच्वण्डदण्डपरिखण्डित- 


+ 
209. जनारीपयोधरतटान्ंयविभूषणानि [। ] तन्नेन्नवारिकणिकोज्व! - हर 
20. लमौक्तिकानि कत्कान्तिमन्ति विकसन्ति मप्तान्य “भूवन्‌॥ [ 03 ] चो- 
2]. छेन्द्रसिंहजय“संहबलानुयकुव्वन्युद्धम॒ प्रवृद्धमितरेतरमिद्धरोषम्‌ [।] उत्तंग- 
242. मत्तगजदन्तविघहनोन्यतव!*हिद्ध्वजानि सकरानि ददाह 


क्‍ है यत्र ॥ [[04] कुछ- 
2]3. घधनमखिल यशज्व?? मुक्वा भयमवलूम्ब्य पठायनञ्ञकार [। ] 
. रविकुलतिरूक- 


2]4. प्रकोपवद्दे [:] परिहरणाय सरहराष्ट्रनाथः ॥ [ 05 ] अरिबल- 

द  मवशिष्टमि [शि]%- 
25. कीत्तेंब्वेडमकुलाभरणस्यथ कोपभीतश” [।] त्रु [ त ] मभजतकाननानि 

द सेनारज इव 

, एंव -मभवद्धयज्भरमू 2. एफात, चबन्रले-. 3. 790. मब्जुलेश्वलदृशां 
&. ॥090, गमद्वै--.... 5, [छात, -माकरूदय 6, ]9., पूव्बन्तमेवा- 
7. 90, -स्समुज्ज्व- 8, ॥90, चित्रन्तिदम्‌ 9, 90, पण्युहंध्ययन्निरदहद्द्विष 
0. ।99, -पशिरासीज्ज्वलि- 3], ]950, कोज्ज्वल- 
]2, 980, महान्त्यभूवन्‌ 3, 7930. -जयसिंह- 
4. ले. एलंडधत७ 5987 “नोबद्रहिदष्वेजानि. 5., ॥009, यशश्च ** 
6. [906 -भिष्ट - ]7. 790, को पभीतं ँ 0 
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2 6. 


2[7. 
2]8. 


2]9. 
220. 
00] 
222. 
223. 
224. 
225. 


2.26. 


227५ 
226. 


2295 
- 230. 


४» 23. 


व मेघावलिरभजति! संगम रह्दराजस्यसेना ॥| [ 07 ] रहराजमेच 


प्राएए0रशा60%07, ७४० पसार७एश ॥5४0श एए7035 


तस्य गुहाश्र भूघरागाम्‌ ॥ [ !00 ] भविरव्शरबृश्च्छिदिताश।न्तराका 
रवि [ कु )- 
9]208 : एतग। . 


रूतिलकस्यक्षोभिता सेन्‍्यवीरे: [। ] प्रबलपवनवेगोद्धूयमाने- 


जित्य स- 
सैन्य राजराजवनत्रों नयवेदिं? [। ] घेय्यंक्ौययंविजयान्यरखिले [:] 
स्वेस्से- 
वितो गुणगणेः पुरमाप ॥ [ 08 ] तपः प्रभावादवतीण्णेगंगस्‌ भगीरथ- 
म हि | म]व[।]- 
हुबलाद्सन सः [। | गंगाजल: पावयितुं स्वकीयाम्‌ येष । 
पृथ्वीं २०. 

विवंशदीपः ॥ [ 09 ] तदीयतीरस्थितभूमिबालान्‌_ 

' "५ विरोधिनो जेतुम- 


थादिशे" [। ] दण्डाघिनाथम्‌ वलवत्‌” बलोघम शौय्याप्सदु- 
[ ह्ली ] तिमद्अगण्यम्‌ ॥ [ ]0 ] चलूबहकतुरंगमोम्मि गंगाजरूमिव 
हेमवतात्‌ तटा [ मु ] दम्म [। ] जलकव्भुखरीक्ृता खिला शन्निर- 
गमदस्य 
7"घुरोतिभूरि सेन्यम्‌ ॥ []] करिनिकरनिबन्धसेतुभागे'  बलिमतरत्‌ 
| [स ] रितस्त- 
दीयमग्यम [। ] करितुरगनरोपयोगशुष्पम जक़निवदााश्ररणेश्व' < सेन्य- 
मनन्‍्यत्‌ ॥ [ 2 ] द्विरदाश्वपदातिसण्डल [ छु ] भिते रेणुभमिराप्तदिग्मु- 
- खाःः? [। ] सहसा रिपु- 
राजमण्डलान्यवि [श] न्‌ रिक्रिमचोलसेनिकाः ॥ [ !3 ] प्रबकबलगजा- 


है ५ चैपन्नि' +से- 
चेरमिमुखमिन्द्ररथजिंगाय पव्व्॑र [[] रविकुलतिलकस्य सन्‍यनाथः 
शशिकुछ [ ल | 


भूषणमूमिमग्रहीत्‌ सः ॥| [ !4 ] निशितशरनिक्षत्तदण्डमुरतं'* युषि 
घवलातपवार [ ण॑ |- 





॥दागादाराआपापलजेलमसिकक,/०म-जात वर मताा/90व2 | मिमी अम्मा 35॥००१४ ०४४४४ 


, 95 -र॒भजत ०, 7990. -नयवेदी 3, ]00. विजयाअखिले: 
4. [00, -स्वकीयामियेष. 5. [99., -पालानू._6. 790. -धादिदेश 


7. 7930, - बलबद्ू -“- 8. [950. -स्पदन्नीति- 9. 790, दुदग्रम्‌ 
0. 909, -पुरो - 3. [90, -निबडसेतुमागें - 
2..प. हू सलंडा089 58500 “शुष्यञ्जल 3., 7900, - दिछमुख।: 
4,- ६ संड709 8987 8प88<80 पत्ति ]5. 790-नाथदुशशि- 


6. 579, दण्डमस्तं॑ 
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ए?]986 : [% 8 


232. पपात [। ] शशिकुछत्ति [ल] कस्य तस्य राक्ष: परिभवखिन्न [तये] व 


च[नन्‍द्र ]बि[मव ] स्‌॥ [5] 
233. अपहृतरणशूुरसमपदुच्चरंथ निविवेश स व [ मम | [पालप्ृथ्वी] म 


४... [।][व ]- 

234. मपि विजितवान्‌ सु“रख्वन्तिसग मद्खो शिविराजदुण्डर्नाथ: ॥ [ 6 ] 
विजि- 

235, तेंस्तदीयतटभूमिनायकेसलिलन्तद्ीयमथपावनम्‌ परम [!] निजनायका 
क्‍ [य] 


236. मथुरान्तकायतत्समनीनयत्‌ सपद्दिण्डनायकः ॥ [7] गोदावरीमभ्य- 
237. सरत्‌ खबन्‍्तीं राजेन्द्रह्योडोविजिगीषयासो [। ] स्वांगाः* गरा- 

238, गेजोलकेलिकायां सरित्‌पतेस्तामकरोच्च शंक्याम््‌ ॥ [ 88 | जि- 

239, सत्वां “महिपालममुध्य हत्वा यशांसि रलानि महांसि चोद | :। ] 

240. दण्ड [: ] प्रचण्डस्सलि्ं स्वकीय वाथाय गांगं समतीनयत्‌ सः ॥ [9] 
24]. कलिराजनियोगका रिणं सँबर्ल सानु जमोह“साहवे [। ] स नृ- 

242. पो विनिह॒त्य वीय्यवानथ मत्ते भपरिग्रहदञ्चकार ॥ [ 20 |] ततन्र मत्तगर्ज 


. कश्चित्‌ जा 
243, भिधावन्तमुत्सुखम्‌ । अधातयत्‌ स्वयन्देवः स्वाख्थेनंव [ह] स्तिना ॥ 
[ 42] ] नग- 
244. रीमविशजितेज्ञपः छुछजेरखिंतपादुपंगजः? [। ] विभवेरधरीक्व ता- 
[ल |- 


245, त्रिदशावासगुणानह्निजामलों । [[22| अवजित्य कटाहमुन्नतेजञिज्द॒ण्डेर- 
246, मिलपघिताण्णंवः [। ] सैकलामवरदीज्नताखिलकज्षितिपो रक्षि [त ] वान- 
यश्चिरम्‌ ॥ [23] चो- 

247. छगंगमिति ख्यात्या ख्यात्या प्रथितन्निजमण्डले [|| गंगाजरूमयन्देवो 
जयस्तम्र॒भं व्यधत्त स [: ]॥ [ 24 ] 


7]986० : ४ 8, 
248. सोय॑ श्री चोव्पुरमित्याख्यान्द्धत्याम्‌ 
पुरिस्थित्वा श्रीमघुरान्त- 
249. को नरपतीष्पष्ठयाँ" शरद्याद्रात्‌ [। | श्रीमन्‍्तक्षननाथम्ुलतगुंणग”/ 
रामास्मज- 
250. म्॒ प्राहिणोत!? आम श्री पयूरमन्धकरिपोस्ट्वन्दापयेव्युद्वितः ॥ [[25] 
. [96, राज: 2, [909.'-सुरस्तवन्ती-.. # 9, नायकैस्सलिल- 
4. 700, -स्वांगांगरागैज्जंल- 8. 7990, -महीपालमै- 6. 790. मोड्जुमाहवे 
7, ॥90, कब्चिद-. 8. एए90, मुन्मुखम 9. प्र, छल 5480 - पंकज: 
0. ॥90,नरपति - ]], 94, -मुन्नतग्ुण १2, 98, प्राहिणोद्धार्म ' 


8, ॥9, त्युच्छित: 





.. ,255, 
. 256. 
257. 
258. 
259, 


200. 
206], 


262. 


न. 0. 3, 3. 27: :..४ कर 
| 0.0० ६, 8 
2983. 


204, 
265, 
206. 


267, 


268. 
209. 
270, 
427]. 


एम शक 505४ छा १57: 


॥. [9 9, मन्त्री 


हे [। ] दि्वोवती- 

दन्ति विपश्चितो यं विदुषामधीशम्‌ ॥ [ 26 | सन्त्रि! 
क्‍ श्री मघुरा- 

'घामग्रेसरस्सत्पथप्रस्थानप्रद्दितात्मबुद्धिर- 

क्‍्य [ चू ] डामणिः [। | वि [ द्ढ्व ] ग्गंम्रुखारविन्दु [ निवह ] 

प्रोद्योत्१- 


नोचद्गविश्शक्रस्थेव “बह्मस्थतिग्युंणनिधिय्यों भूदयाजन्म- 
 आूं:॥ [ 27 | राभात्मजो जय चोलमण्डलमण्डने [।] 


पाश्चात्य [। ] गिरिमध्यस्थे पुराणग्रामसजिते ॥ [ 28 ] वसतेदेवदेवा- 
य शहराय पुरद्धिषे [। ] ”>  समाख्याय आममेनमदत्त 
सः ॥ [ 29 | प्राहक्षिणतस्यस्य पुरस्ताह्चापि सीमताम [। ] 
सिंह क्लान्त- 
कचतुव्वेद्मिज्नल्यामको गतः॥ [ 30 | पश्चाल्रित्यविनोदचतुब्वेदिमं- 
गल [ मिं | तिख्यातः [। | सीमाभूत्‌? ग्रामस्य 
समाख्यस्थ ॥ [ 3] ] अक्ू- 
त श्रीमुखलेखाम्‌ उत्तमचोछ [ 32 | 
विज्ञप्ति कृतवानत्र 
ए[&6 : 9 8. 
स॒ | 33 ] मायादस्य सुतः श्रीमान्‌ धीमान 
८ “- “ स्वयय [।] 
जननाथनियोगेन करिणीभ्रमणादिकम ॥| «६ 34 ] कृत्य [ मम ] 
समाख्यग्रा्मांम बुधेस्समस्तशश्नी [। ] क्ृतवानुभयविशु द्ध चतुर्त्थान्व- 
मसमुरूत: | [ 35 ] शंकरस्य सुतेनेदम भक्तेन सुरतरिद्विपः [।] 
नारायणे- 
न कविना शासन कृति नाकृतम ॥ [ 36 ] त्रेछोक्‍्याण्डातिरिति'स्व- 
गुण एम्रन 
णिशणों विक्रमश्रीविछासापय्यप्तिरिक्षितीशस्सक कगु- कम 
णमणिश्रेणिजन्मास्जुराशिः [। ] प्रश्ञापयप्तिशासत्र- 
स्समधिकधनदः प्रास्थितात्थिंप्रपद्बो जीयाद्ाजेन्द्रचो- 
छस्सकलूवसुमती मिन्दिराजन्मभूमि: ॥ [ 37 ] 


फ्प्त& पपुछ 8 ७४ ४ 


2. 790, “प्रोद्दथोत्तनों- 





"2०7 3. 799, बृहस्पति- 0 आंत, पश्चाल्ित्य- 


5. करत, -भूदआमस्य ला 





भा 


न ० व मडा004 38077 “मुततम- 


हि 


22; 7, 7२८३० -प्रामार //07 28, पर. शक 5च्जछा -पि 
“: ४9" ञु रे (५ हक मर. डा 82 92507] “तिर्क्ति- 





